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भीदरि: 


प्रथम संस्करणका निवेदन 


प्रतिबष॒ग्रीष्मकाठमें स्वर्गाश्रम, ऋषिकेशमें होनेवाले सत्संगके 
अवसरपर प्र० स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज गीतापर प्रवचन 
किया करते हैं। संवत्‌ २००३ की वात है | उस समय 
गीताके अभ्यासमें रुचि रखनेवाले अनेक सजनोने यह प्राथना 
की कि गीताका विषय संक्षेपर्में इस प्रकार लिखबा दिया जाय कि 
उसके मननसे 'तुरंत ही गीताका आम्यन्तर विपय हृढ़यड्ठम 
हो जाय और ठसे हमलोग शीघ्र मननपृथक याद कर सकें । 
इसपर स्वामीजीने यह प्रस्तुत “गीताका विपय-ढिग्डशन! छिखवा 
दिया था | किंतु छपी पुस्तक न होनेके कारण इसकी ग्रति अधिक 
लोगेंको प्राप्त न हो सकी; इसलिये गीताम्यासके विविध प्रकार और 
कुछ अन्य महत्त्वपृण ज्ञातव्य विषय जोड़कर इसे प्रकाशित किया जा 
रहा है | इसके प्राय: सभी विपय श्रद्वेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा 
प्रणीत और गीताग्रेससें प्रकाशित “गीता-तत्त्त-विवेचनीःके अनुसार 
दिये गये है | 

गीताग्रेमी सज्ननोंसे बिनम्न निवेदन है कि वे इस प्रकार 
गीताके बाह्याभ्यन्तर सभी विपयोका मछी प्रकार मनन करते हुए अपने 
जीवनको गीताज्ञनके सॉचेमे ढाकर गीतामय बनानेका प्रयत्न करें | 


| फकाशक 


तृद्दीय संस्करणका नग्न निवेदन 


श्रीमद्भगवद्वीता सब्चिदानन्दधन सबंलोकमहेंश्वर प्रेमस्वरूप 
भक्तवत्सल भक्तमक्तिमान्‌ स्वयं भगवानकी दिव्य वाणी दे | भारतीय 
अध्यात्म-जगत्‌मे तो गीताका अद्वितीय स्थान है ही, अखिल 
भूमण्डलके विद्वानों तथा विचारकोके हृदयोपर भी गीताका अनुपम 
प्रभाव है। व्शिषता यह है कि गीतार्में सभी परमाथ-पत्रिक 
महानुभावो एवं छोकपथ-प्रदशक आचार्योक्ो अपने पिद्धान्तका 
समथन दृष्टिगोचर होता है | यहॉतक कि राजनीतिक और सामाजिक 
क्षेत्रमें काम करनेवाले भी गीतासे विशुद्ध प्रकाश प्राप्त करते हैं | 
ऐसी महान्‌ विश्वकल्याणकारिणी गीताके अगावब रसज्ञान-सागरमें 
जितना गोता छगाया जाय, उतना ही सोमाग्य है और गोता 
लगानेवालोको उतने ही अम्नल्य रत्न उपलब्ध होते हैं । 


हमारे श्रद्धेय स्वामी श्रीरामछुखदासजी महाराज भी गीता- 
ज्ञानाणबमे गोता छगानेवाले है और नित्य छगाते ही रहते हैं। 
इनको गीताने बहुम्तल्य अप्नल्य रत्न प्रदान किये है और अब भी 
ये नये-नये रतनोके छिये प्रयत्नशीछ है | इनकी विशेषता यह 
है कि ये सवजनहिताय उनका ययायोग्य परंतु मुक्तहस्तसे 
वितरण भी करते रहते हैं | इनकी इप्त सहज उद्ारताका प्रमाण 
है--प्रायः बारहो महोंने प्रतिदिन अधिकारियोगें गीताके गुद्च, 


(६०७३) 
गुह्म तर, ग्ुद्यतम सिद्धान्तोका प्रकाश करना और सरल हृदयके 
भावुकोको मधुर गीताग्रसादका सरल भाषामे स्वाद चखाते रहना | 
यही इनका काम है--गीतासे लेना और गीतागायक्के सेवाय 
गीताभक्तोको देते रहना | 


यह गगीता-ज्षान-प्रवेशिका! भी श्रीस्वामीजीका सरछ मधुर 
गीताप्रसाद है, जो गीता-शिक्षार्थियोंकी गीता समझनेकी खुविधाके 
लिये प्रस्तुतु किया गया है। इसमे बड़ी सरट्ताके साथ 
श्रीमद्रगवद्गीताके प्रत्येक अध्यायमे आये हुए प्रधान विषयोका संक्षिप्त 
वर्णन किया गया है| आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
प्रिय सखा अज्जुनके प्रति किस अध्यायके किन इछोकोमें किस-किस 
विषयपर क्या उपठेश किया है--इस पुस्तकमें इसपर तथा अन्यान्य 
आवश्यक उपयोगी विषयोपर संक्षेपमें पूरा प्रकाश डाछा गया है । 
भाषा और छिखनेकी शोढी ऐसी है कि जिससे गीताध्ययनका आरम्भ 
करनेवाले नवीन जिज्ञासमुजन भी अच्छी तरह समझकर हृदयड्रम 
कर सके । 


रच ( 
श्रीस्वामीजीके इस कल्याणकायसे सभी छोग यथायोग्य छाम 
उठावें--यह मेरा नम्र निवेदन है। 


आन व शवारगग) 9... हसुमानप्रसाद पोद्दार 


चतुथ संस्करणका निवेदन 


इस पुस्तकका तृतीय संस्करण “गीता-लान-प्रवेशिकाः के 
नामसे प्रकाशित किया गया था। इस चतुर्थ संस्करणम कुछ 
आवद्यक संशोधन करके इसे “गीता-परिचय” के नामसे 
प्रकाशित किया जा रहा है । 


“भफाशक 
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॥ 3“ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


प्रपत्तपपारिजाताय तात्यचेन्रेकपाणये । 
शनमुद्राय कृष्णाण गीतासुतदुद्दे समः ॥ 
चसखुदेवसुत देव कंसचाणुरमर्दनम्‌। 
देवकीपरमानन्द कृष्णं बन्दे ज़गदगरुम ॥ 
मूक करोति वाचाल पह्ु लद्वयते गिरिम्‌। 
यत्कृूपा तमहं बन्दे परमानन्दमाथ्वम्‌ ॥ 


श्रीभगवानकी वाद्ययी म्ति--गीता 


चफच्राणि पश्च जातीहि पश्चाध्यायानजुक्रमात्‌ । 
द्शाध्याया भुजाइचकमुदरं हे पदाम्वुजे ॥ 
एवमपष्रादशाघ्यायी चाक्रयी सूत्तिरीभ्वरी । 
जानाह शानधात्रण. महापातकनाशना ॥ 


गीताके अठारह नाम 


गीता गड्ा च गायथी सीता सत्या सरखती | 
ब्रह्मविया ब्रह्मवल्ली शिसंध्या मुक्तिगेहिनी ॥ 
अधमात्रा चिदानन्दा भवघ्सी भयनाशिनी। 
बेदनयी परानन्ता तस्वाथनानमश्नरी ॥ 
इत्येतानि जपेन्नित्य॑ नरो निश्चलमानसः | 
शानसिद्धि लभ्नेच्छीघ्रं तथान्ते परम पद्म ॥ 


--प्फफ६४४$-- 
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॥ भीहरि: ॥ 


गीता-परिचय 


गीताके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य बातें 


१-गीताके वक्ता मगबान्‌ श्रीकृष्ण हैं, श्रोता उनके प्रिय सखा 
अजुन हैं, संकडनकर्ता महर्षि श्रीकृष्णद्वेपायन वेदव्यासजी हैं और 
लेखक बुद्धिप्रदायक श्रीगणंशजी है । भगवान्‌ श्रीक्षष्णने अपने 
उपदेशमें प्रमाणरूपसे बहुत-सी श्रुतियाँ कही थीं, उनको तथा जो 
उन्होने गग्यमें कहा था उसे भी श्रीव्यासजीने खय॑ इलोकबद्ध कर 
लिया तथा अजुन, सश्नय और छतराष्ट्के बचनोंको भी अपनी 
भाषामें इलोकबद्ध कर लिया | वही श्रीकृष्णाजुनसंवादके रूपमे 
अठारद अब्यायोमें विमक्त सात सौ स्लोकोका यह ग्रन्थरत्न--- 
श्रीमद्भगवद्गीता दै | 


. २--गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारबिन्दसे निकली 
हुई दिव्य वाणी दहै। जिस प्रकार प्रमुख स्पृतियाँ अठारह ही हैं, 


१० गीता-परिचय 


पुराण भी अठारह ही हैं, भागवतके इलोक भी अणरह हजार ही 
हैं, महाभारतके अठारह ही पव हैं, कौख-पाण्डबोकी सेना भी 
अठारह अक्षीहिणी ही थी, युद्ध भी अठारह दिन ही हुआ, बंसे 
ही गीतामे अठारढ अन्याय हैं । 


यदि कहें कि “गीतामें श्रीमगवानका उपदेश तो दूसरे अन्याय 
से प्रारम्म हुआ है, तब प्रथम अध्यायको गीतामे क्‍यों शामिल 
किया गया » तो इसका उत्तर यह है कि प्रथम अध्यायमें भी 
औमगवानके वचन हैं--- 


>प (0 हल. 
'उवाच पार्थे पद्यतान समवेतान, कुरूनिति 
( १ । २५ का उत्तराध ) 


ये बचन नहीं होते तो गीताका उपदेश ही नहीं होता। 
गीतोपदेशके होनेमें भमगवान॒की अतिशय कृपा संनिहित हैं | अन्यथा 
अजुनने तो रथ खड़ा करनेकी कहा था, भगवान्‌ बीचमें कहीं भी 
रथको खड़ा कर देते तो गीता प्रारम्भ ही नहीं होती | 
भगवानने रथकों खड़ा भी किया पितामह भीष्म और द्रोणाचार्यके 
सम्मुख | तथा अजुनसे कहा--- न कौरकांकों देख | श्रीमगवान्‌ 
यदि उक्त रलोकमें 'कुछन! न कहकर “डवाच पाथ पश्यैतान्‌ 
वातराष्ट्रानू समानितिः इस प्रकार ध्वृतराष्ट्रके पत्नाकों देखनेकों कहते 
तो भी अज्जुनको शोक नहीं होता और गीताका उपदेश आरम्भ 
नहीं होता; क्योकि युद्धके इच्छुक धतराष्ट्रके पुत्रोसे तो युद्ध करने- 
को वह तयार था ही । 


गीताके सम्बन्ध कुछ ज्ञातव्य वातें ११ 


दूसरी बात यह है कि प्रवम अब्यायमें इकजीसवेंसे चोवालीसर्वे- 
तक अजुनका जो कथन है, उसका श्रीभगवानने दूसरे अव्यायके 
इकतीसवेंसे छत्तीसवेंतक समाधान किया है। इससे भी सिद्र होता 
है कि पहले अच्यायका गीठासे बनिष्ट सम्बन्ध है । महामारतके 
भीष्मपवमें पचीसर्वे अध्यायसे ही भगबद्गीता प्रारम्भ होती है जो 
कि भगबद्वीताका पहला अध्याय है | 

३--गीता कुरुक्षेत्रमं महाभारत-युद्रारम्भके समय कही गयी । 
व्यूह बनाकर खड़े हुए कौरब और पाण्दव-दोनो दलोके समश्ष 
अजुनंकी इच्छाके अनुसार उसके सारथि बने हुए परम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्जुनको यह उपदेश छुनाया था । 

यदि कहे कि “जब युद्धकी तेयारी थी ऐसे अल्प समयमें 
गीताका सुनाया जाना सम्मव नहीं था, अनुमानतः भगवानने थोड़ी- 
सी बातें कही थीं जिनका श्रीव्यासजीने विस्तार कर दिया होगा |? 
तो इसका उत्तर यह है क्लि तबतक युद्ध प्रारम्भ नहीं हुआ था, 
गीता उुनानेके बाद ही युद्ध आरम्भ हुआ है; क्योंकि महाभारत 
भीष्मपवके पचीसवेंसे बयालीसवें अध्यायतक गीता है, इसके बाद 
तैतालीसवें अध्यायमें श्रीयुव्रिष्ठिसने पितामह भीष्म आदिके पास 
जाकर उनको नमस्कार करके उनसे युद्धके लिये आज्ञा मॉगी है एवं 
आज्ञा मिलनेपर यह घोषणा की है कि कोई वीर हमारे पक्षमें 
आना चाहे तो भा सकता है। यह सुनकर युयुत्ठु डंका पीटता 
हुआ पाण्डवोके पक्षमें आया भी है ( महाभारत भीष्म० ४३ । 
९४--१०० ) । इसके बाद युद्ध आरम्भ हुआ है। इसलिये 
चहाँ गीता छुनानेमें समय अल्प नहीं था, पर्याप्त था। 


श्र गीता-परिच्रय 


४--छुछ लोग कहते हैं-“भगवान्‌ गीता न सुनाते तो युद्ध 
नहीं होता और युद्ध न होनेसे भारतवषका इतना पतन नहीं होता; 
क्योकि उसमें अनेक कला-कोशलकें ज्ञाता विद्यान मारे गये और 
उनकी मृत्युसे भारतकी बड़ी भारी हानि हुई | मगवानने अझ्ुनसे 
युद्ध करानेके लिये ही गीता छुनायी थी |! किंतु ऐसी बात नहीं 
है | गीता युद्ध करानेके लिये नहीं छुनायी गयी | पहले अध्यायके 
बीसवें-इकीसवे इल्लेकोमें वणेन है कि युद्धमें तो अजुनकी खतः 
प्रतृत्ति हो रही थी; किंतु बीचमें अजुन शोक-मोहसे अभिमूत 
होनेके कारण कतव्यच्युत हो रह्य था | अतः उसे भगवानने गीताके: 
द्वारा समझाकर कतंव्यपरायण किया है न कि युद्ध कराया है। 


तथा यदि अजुन युद्ध नहीं करता तो मीमसेन तो युद्ध किये 
बिना कभी नहीं रहता; क्योकि उसका यह प्रण थां--- 
मथ्नामि ऋरवशत समरे न कोपादू 
डुशशासनस्य रुधिरं न पिवास्युरस्तः । 
संचूणेयामि गदया न खुयोधनोरू 
संधि करोतु भवतां न्पतिः पणेन ॥ 
( वेघासहार नाटक १२. | १५ ) 
मह्यमारतमें भीमसेनके वचन हैं--. 
युद्धाहोन्‌ क्षत्रियान्‌ सर्वान्‌ पाण्डवेष्चाततायिनः। 
अधः पादतलेततानधिष्ठास्यामि. भूतले ॥ 
( महा- उद्योग० ७६ | ११-१२ ) 
एवं युधिष्टिर भी युद्ध कियेविना नहीं रहते, क्योकि जिन्होंने 
माता कुन्तीकी आज्ञासे द्रौपदीके साथ पॉचो पाण्डवोका विवाह करना 


गीताके सम्बन्धर्म कुछ कातव्य वातें १३ 


स्रीकार कर लिया, वे युधिष्ठिर माता कुन्तीकी युद्ध करनेकी आज्ञा 
हो जानेपर युद्धसे कभी भी विमुख कैसे हो सकते थे । 
यदि अजुन युद्धभीरु होता तत्र तो उसे युद्धमें प्रदत्त करनेके 
लिये समगवानका कथन उचित होता; किंतु अज्ञुन युद्धभीर नहीं था 
बल्कि धमंभीरु था । मानो वह इस बातसे भयभीत था कि मेरे 
द्वारा कहीं अधम न हो जाय, जिससे मेरी वास्तविक पारमार्थिक 
हानि हो जाय | इसलिये भगवानने युद्ध करानेके लिये ही अज्जुनको 
गीता घुनायी--ऐसा मानना उचित नहीं है । 
७--कई लोग कहते हैं कि गीतामें केब्रठ कर्मयोगक्ना ही 
वणन है । युद्धभीरु अछुनको युद्धरूप कममें छगानेके लिये ही गीता 
सुनायी गयी थी। अतः गीता कर्म्रधान है, ज्ञान और भक्तिके वर्णन तो 
उसमें प्रसह्लेपात्त हैं | किंतु यह बात नहीं है | अज्लुन अपना 
वास्तविक निश्चित श्रेय ( कल्याण ) चाहता था । उसने ख़बं 
कहा है--- 
यच्छेयः स्थान्निश्चितं घूहिः तन्‍मे । 
ह ( गीता २ | ७ का तीसरा चरण ) 
तदेक बद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌ । 
( गीता ३। २ का उत्तरार्ध ) 
यच्छेय एतयोरेक तन्मे त्रूदि सुनिश्चितम्‌। 
( गीता ५ । १ का उत्तराध ) 
इसके उत्तरमे मगवानने श्रेय ( कल्याण ) करनेत्राले जो-जो 
साधन द्वो सकते हैं, उन सत्रक्ो गीतामें कहा है | इसछिये गोता 


१० गीता-परिचय 


केवल कमयोगग्रधान नहीं है| हा, इतनी बात अवश्य है कि 
ज्ञानयोग, भक्तियोग; कमयोग-तीनो ही इश्योसे किस प्रकार कम 
किये जायें-यह बताते हुए कम करनेपर जोर जरूर है, पर केबछ 
कमयोगपर नहीं, क्योकि गीतामें परमात्माके साकार-निराकार, 
संगुण-निगुण खरूप तथा ध्यानयोग, प्राणायाम आदि बहुत-से विपय 
आये हैं। यदि केवल युद्ध कराना ही अभिगप्रेत होता तो प्राणायाम 
आहदिके कथनकी आवश्यकता नहीं थी | इन सबका कथन होनेसे 
यह छिद्ध होता है कि गीतामें केवछ कमयोगका वर्णन ही नहीं है, 
अन्य साधनोका भी वणन है | भगवानने खये कहा है--- 
एवं वहुविधा यज्ञा वितता ब्ह्मणो मुखे। 

( गीता ४ | ३२ का पूर्वार्ध ) 
ऋषिभिवेह॒धा गीत॑ छनन्‍्दोभिविविधे पृथक । 
ब्रह्मसूत्रपदेइ्चव. हेतुमद्धिविनिश्चितः ॥ 

( गीता १३ | ४ ) 
तथा गीतामें एकान्तमें करनेके और कायकालमें करनेके दोनोः 
तरहके साधन बताये गये है | जेसे-. 
योगी युश्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरियश्रहः ॥ 
( गीता ६ | १० ) 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि । 
( गीता १२। १० का पूर्वार्ध ) 
विविक्तसेबी रष्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
( गीता १८ । ५२ का पूर्वार्ध ) 
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जा 
हन्ल 


ये एकान्तके साधन हैं। यदि केवल युद्ध कराना ही अभीष्ट 
होता तो एकान्तके साधन बतानेकी आवश्यकता नहीं थी | अतएव 
भगवान्‌का न तो युद्धमें छगानेमे तात्यय है, न कम करानेमें ही । 
तावय है जीवमात्रके कल्याणमे। उसीके छिये अनेक साधन 
बतलाये हैँ | अतः गीता हर एक परिस्थितिमें अपना कल्याण 
करनेकी अद्भुत कछा सिखलाती है | 


६७ ए 
६--यदि कहे कि “भगवान्‌ तो प्रायः हरदम ही अज्जुनके 
साथ रहते थे | गीतामें अज्ुन कहते है--- 
यज्चयावहासार्थमसत्कृतोईसि विहारशय्यासनभोजनेपु । 
एको5्थवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम॥। 


( ११ | ४२) 
भागवतमें भी कहा है-- 


शय्यासनाट्नविकत्थनभोजनादि- 
प्वक्याद्‌ वयस्य ऋतवानिति विप्रव्ब्धः | 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वे 
सेहे महान महितया कुमतेरघ्र में ॥ 
| (१।१५। १९) 
प्रायः सदा साथ रहनेवालेकी किसी समय भी उपदेश नहीं 
किया | अब युद्धका समय ही कौन-सा ण्कान्त समय था कि 
गीताका उपदेश उस समय किया !” तो इसका उत्तर यह है 
कि पहले अजुन इस प्रकार घराकर कभी भगवानके उन्मुख नहीं 
हुआ था तथा इस प्रकार शरण होकर कल्याणकी जिन्नासा नहीं 


श्द गीता-परिचय 


की थी। उपदेश तभी दिया जाता है और तभी साथक दोता दै 
जब श्रोता पात्र होकर उपदेशके लिये उन्मुख द्वो जाता है । 

७---गीता-प्रन्यकी रचना विक्रम संवतसे करीब तीन हजार 
वन प्रवेकी मानी जाती है । 

८-गीता मागशीषशुक्ला एकादशीको कही गयी; इसलिये 
इसी दिन शीता-जयन्ती” का उत्सव मनाया जाता है | 

९-गीता साक्षात्‌ भगवानका हृदय है | खय्य भगवानने कह्दा 
है--“गीता मे हृदय पाथ ।! 

१ ०-गीता एक सावभौम घम-प्रन्य है। सभी धम, सम्प्रदाय 
और मत-मतान्तरके छोग इसका आठर करते हैं, क्योकि इसमें 
किसीके धर्मका खण्डन नहीं है। इसलिये प्रायः सभी प्रमुख 
सम्प्रदायोंकी इसपर टीकाएँ. मिलती हैं | 

११-गीता सबंशातक्षमयी हैं । यही एक छोटा-सा ऐसा 
प्रन्थरत्न है. जिसमें संक्षेपत: घम, कम, भक्ति और ज्ञान-विज्ञानका 
तत्त-सार पृणतया संनिहित है | गीता अपने-अपने वण, आश्रम 
तथा धमको कतंव्य समझकर निष्काममावसे उसका अनुष्ठान करने- 
पर उसीके द्वारा भगवद्माप्ति बतछाती है और उसमें परवितनकी 
जरूरत नहीं मानती, किंतु परिमाजनकी जरूरत मानती है | 

१२-बेदिक धर्मावलम्बी भारतवासियोके आत्मोद्धारके डछिये 
प्रस्थानत्रय कल्याणके राजपथ माने जाते है | इन तीनोपर श्रीशंकर, 
श्रीरामाचुज, श्रीवल्ठभ, श्रीमध्व और श्रीनिम्बावने टीक़ाएँ 
लिखी हैं, इसीसे आस्तिक छोग उनका आचार्यल्ल मानकर उन्हें 


णीताके सम्बन्धर्म कुछ शातज्य बातें श्ड 


कदर देते हैं| ये तीन प्रस्थान हैं---१ - वेदिक प्रस्थान, जो दक्ष 
ठपनिषदोके रूपमें सिद्ध है, २. दाढ।निक उस्थान--जलपृत्र है, 
३. स्मात प्रस्थान--भगवद्गीता हैं, जो कि कौंर-पाण्डवोंके सच्चे 
इतिहास-प्रन्य महाभारतके अन्तगत है । यह स्लोेकोके रूपमें है 
और श्रीमगवानकी वाणी होनेके कारण वेद-ऋचाओके समान 
मन्त्ररूप है । सरल होनेपर भी आशय गम्भीर होनेसे यह सूत्ररूपसे 
है, परंतु भगवानने कृपा करके इसे इतिहासमें कहा है, इसलिये 
इसके अधिकारी ख्री-झद्र आदि सभी हो सकते हैं । वेदोंके 
अधिकारी सभी नहीं होते | दशनोंके अधिकारी भी पण्डित विद्वान 
दी दो सकते हैं। किंतु इसके सभी मनुष्य अधिकारी हो सकते 
हैं । इस प्रकार गीता वेदों और दशनोंके समान है । 

१३-सारे शात्र वेदोके सिद्धान्तकोी लेकर ही बने है | वेद 
भगवानके निःश्रास हैं-“यस्य निःश्प्तितं वेदा? | श्वास अप्रयत्न- 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार गीतामें भगवानने अपने ऐकान्तिक 
प्रिय मित्र और भक्त अज्जुनकों अपने हृदयकी रहस्यमयी गुप्त बाते 
खोल-खोलकर बतायी हैं और कहा है कि ये हर एक व्यक्तिको 
बतलानेकी नहीं हैं । इसलिये इसे वेंदोसे भी बढ़कर कहा जाय 
तो कोई अत्युक्ति न होगी | 

१४-कुछ लोग कहते हैं कि भगवानने गीतामें आत्म- 
इलाघा-अपनी बढ़ाई की है | परतु यह बात सवंथा गछ्त है । 
जहाँ-जहाँ भगवानने अपनी भगवत्ता प्रकट की है, वहॉ-वहों उन्होंने 

: खस्य ( 9 । ३ ) युश्वतर (१८ । ६३ ) युद्यतम (० | १, 
भी० प० ४--- 


श्ट गांता-परिचय 


१० | २० ), सवगुद्मयमम ( १८ । ६४ ) भादि डब्दोंसे उस 
विपयको अत्यन्त गोपनीय और किसीकों न सुनानेके लिये क्ा 
है | तथा अज्ञुनको अनघ, अनसूयु बतलाकर 'छुरुष्छा ( ९ | २७४ 
भजख! (९ | ३३) आदि-यों आत्मनेपदका प्रयोग करने हुए आज्ना 
दी है | जहाँ उभयपदी धातुमें आत्मनेपद होता दँ पढ़ों क्रियाका 
फल कर्ताको मिलता है-- “कत्यमिप्राये क्रियाफले आत्मनेपठम्‌ ॥! 
जब ॒सबंसमपंणका फल समपकको ही मिलता है तत्र वह अपनी 
प्रशंसा कहों रही ? भगवानने तो अज्जलुनके कल्याणके लिये ही यह 
कहा है कि त्‌ ऐसा करेगा तो तेरा भठ्य होगा | वह भी इसलिये 
कहा कि अज्जुन अनव ( ३ ३:१४ ।६; १५। २०)और अनसूडु 
(०९। १) था। यदि कोई पापी और दोषदइण्टिवाला इसे सुनता 
है तो उसका अन्तःकरण मलिन होनेके कारण उसपर असर 
अच्छा नहीं पड़ता | अघ-पापोके कारण और असूया दोप--- 
अशुद्ध अन्तःकरणके कारण 'ही ऐसी शा्ढा हुआ करती है । 
अत: अपना भला चाहनेवाले मनुष्यको श्रीभगवानके वचनोमें 
आत्मइलाघा नहीं माननी चाहिये। 


१०-०ीता छुगीता कतंव्यए---परम पुरुषोत्तम, देवक्ीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निस्सृत समस्त उपनिषत्साररूप 
अद्वितीय शाख्रन-श्रीमद्भगवद्गीताको छुगीता करना. चाहिये-- 
उसका मलीभाँति गान करना चाहिये अर्थात्‌ उसके भावोंको 
हृदयड्टम करके अपने जीवनमें उतारना चाहिये | 


गीताके सम्बन्ध कुछ ज्ञातव्य चातें क्र, 


१६-गीताशात्र एक परम रहस्यमय ग्रन्थ हैं ॥ इसका 
प्रचारक भगवानकों अत्यन्त प्रिय हैं | भगवानने अठारहरवें अध्याय- 
के उनहत्तरवें ब्लोकमें खय कहा है--उससे बढ़कर मेण प्रिय 
काय करनेवाल्य मनुष्यों को! भी नहीं है तथा प्रश्वीमरमें उससे 
बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भव्रिष्यमें होगा भी नहीं ।' 

9 ७--गीताक। खास प्रतिपाध विषय है---भगवानकी शरणए- 
गति | अजुनके भगवत-गरणागन होनेसे ही गीतोपदेश आएम्भ 
हुआ है | शरणागतिकी पूणताक विग्यमें भगवानने अछुनसे 
कहा- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मानक गरण ब्रञ्ञ। 

अहं न्वा सर्वपापेभ्यों मोशक्षय्ष्यामि मा छुचः ॥ 

है (गीता १८ | ६६) 
अजुनने उत्तरमें 'करिप्ये वचन तव ( १८। ७३ ) कहकर 
उसे खीकार किय्रा, तब गीताका उपदेश समाप्त हुआ | 

१८--कुछ छोगोकी धारणा है क्रि गीता केवछ संन्‍्यात्तियोंके 
लिये ही है ओर गीता पढनेवाद्य सत्यामी है जाता है | अतः वे 
बाठ्कोकों गीता पढानेमें डरते भी है, परंतु यह वात नहीं है; 
क्योकि गीता-बक्ता और गीता-श्रोता दोनो ग्ृहस्थ-आश्रमर्में ही थे 
ओर गृहस्थ-आश्रममें ही रह | जत्र गांता सुननेके वाद भी अजुनने 
घोररूप दीखनेवाछा युद्र-जेंसा कम ही किया, तब उत्तका आशय - 
संन्यात---सवंथा कमंत्यागमें कैसे हो सकता है ? प्रत्युत गीता तो 
किंकतब्यब्रिम्रठ मनुष्यकी बिम्ततता विदाऋर उसके लिये करेव्य- 
रूप उचित पथका प्रदशन करनेबाडी हैं । 


गा ं ४2 “2:85 कन ला लन 


संस्कृत भाषाका शुद्ध उच्चारण करनेकी विधि 

शब्दका जेसा रूप है, उसको बीचर्मेसे तोड़कर न पढ़े एवं 
लघु और गुरुका, विसगों और भरखारोंका तथा दा, प, स का 
लक्ष्य रखकर पढ़े तो संस्कृत भाषाका उच्चारण शुद्ध हो जाता है | 

१---उच्चारणमें ६, उ, ऋ--इन तीन अक्षरेकि छ्॒ और 
गुरुका भ्यान विशेष रखना चाहिये । क्योंकि आ और आ का 
डच्चारण-भेद तो रपट खत. ही हो जाता है और रू का 
डच्चारण बहुत कम भाता है तथा वह दीप होता ही नहीं । ऐसे 
ह्दी०, ऐ, ओ, औ--ये क्षक्षर ट्द्ु होते ही नहीं | 


२--संयोगके आादिका, विसगोंके आदिका खर गुरु हो जाता 
है; क्योकि सयोगका उच्चारण करनेसे पिछले खरपर जोर छगेगा ही 
तथा विसग जो कि आधे '€? की तरदद बोले जाते हैं उनके उब्चारणसे 
भी खरपर जोर छगता ही है। जिससे पीछेवाला खर गुरु हो 
जाता है । व्यक्षनोका उच्चारण बिना स्वरके छुख्यूवंक होता नहीं और 
व्यक्षनके आगे दूसरा व्यक्षन था जानेसे पीछेवाले खरके अधीन ही 


संस्क्रत भाषाका शुद्ध उद्यारण करनेकी विधि... ३१ 


उसका उच्चारण रहेगा; इंसलिये पीछेवाला खर गुरु होता है। 

३-अनुस्वार और तिसग किसी-न-किसी स्वस्के ही आश्रित 
होते हैं; स्वस्के बाद उच्चारित होनेसे ही उनकी अनुस्वार और 
विस्तग संज्ञा होती है | अतः इनका उच्चारण करनेसे स्वाभाविक ही 
पिछला स्व॒र॒ गुरु हो जाता है । यहाँ अनुस्वारके विष्यमें यह ध्यान 
देनेकी बात है कि उत्तका उच्चारण आमेतराले व्यश्ननके अनुरूप होता 
है अर्थात्‌ आगेका व्यज्नन जिस वगका होगा, उस वर्गके पद्मम 
अक्षरके अनुत्तार अनुल्वात्का उच्चारण होगा | जेसे क, ख; ग। घर+ 
ड परे होनेपर अनुस्वारका उच्चारण 'ड? की तरह, च+। छ) ज) झ) ज॑ 
परे होनेपर “ज' की तरह, 5; 5, ड+ढ) ण परे होनेपर “कः की 
तरह, त, थ। दू। धा+ ने प्रे होनेयर न्न्‌ः की तरह, पर फ) व भा से 
परे होनेपर “! की तरह करना चाहिये | यह नियम कै्रछ इन 
'पचीप्त अक्षरोंके लिये ही है | य+ र+ छ) व$ श७) पर से) दैं--- 
ये आठ अक्षर परे होनेपर शुद्ध अनुस्वारका ही उच्चारण करना 
चाहिये जो कि केवरठ नाप्िऋसे होता है | 

४-श+३ प+ स-.इन तीनोका उच्चारण-मेद समझते हुए 
इनको निम्नलिखित रीतिसे पढ़ना चाहिये | मर्घासे ऊँचे ताढुमें 
जीभ लगाकर <“१ए का उच्चारण करनेसे ताठ्व्य शकारका दीक 
उच्चारण होगा तया उससे दांताक़ी तरफ थोड़ा नीचे लगाकर 
“१ का उच्चारण करनेसे मूवन्य पकारका ठीक उच्चारण होगा 
'एवं दोनो दातोंको मिछाकर 'सः का उच्चारण करनेसे स्वाभाविक 
डी जीभ दॉतोंके छगेगी, तब दन्त्य सकारका ठीक उच्चारण होगा | 


+्कफकमकीकाक.4क--""-_० 


गीताके प्रधान और संक्षिप्त विषय 


प्रथम अध्याय 
अज्ञैनविपादयोग 


पहल्य अध्याय गैतादी उत्थानिका है | जब ध्रृतराष्ट्रने सक्यसे 
भीष्मके शरडय्यापर सोनेतकवी दस दिनके युद्धकी बात सक्षेपसे 
सुनी ( महा० भीष्म० १३ ), तब युद्धवी सारी बातें बिस्तार- 
धृवक झुनानेके लिये सज्ञयसे कहा | इसपर सक्नयने दोनो ओरकी 
सेनाओंकी ध्यूहरचना आढिका विस्तृत वणन किया। तत्पथ्रात्‌ 
भ्वतराष्ट्रने उसे क्रमश: विशेष विस्तारपूवक जाननेके लिये ग्रइन किया 
है ॥ यहाँसे गीताका आरम्म है | महाभारतके भीष्मपवंका पचासवाँ 
अध्याय ही गीताका पहला अध्याय है | इसमें अज्जुनके विषादका 
वर्णन है | विणद भी भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाण होनेके 
कारण कल्याणकी ओर अग्रसर करनेवाला हो गया | यथपि 
दुर्योषनादिवो भी विषाद डइुआ है पर उनमें भगवदविमुख्ता होने- 
के कारण उनका विपाद “योग” नहीं हुआ, केवल अजुनका विपाद 
ही मगवानके साथ सम्बन्ध जोडनेबल्ा होनेके कारण “योग” हुआ। 
इसडिये इस अध्यायका नाम “अज्जुनविपादयोगः रक्‍्खा गया है । 
इस अध्यायमें सुताडीस इल्ोक हैं | चार प्रकरण है-। पहला 
अकरण पहलेसे ग्यारहवेंतक ग्यारह इलोकोका है जिसमें दोनो 


गीताके प्रधान और संक्षिप्त विषय श्ई 


सेनाओंके प्रधान-प्रधान झरवीरोंकी गणना और सामध्यका कथन 
है । दूसरा, वारहवेंसे उन्नीसबवेंतक आठ इल्लेकोंका है जिसमें दोनो 
सेनाओकी शह्ड चनिका कथन है | तीपरा, बीप्ववेंसे साढे सत्ताईस्वे- 
तक साढ़े आठ इलोकोंका है जिसमें अजुनद्वारा सेनानिरीक्षणका 
प्रसक्ष है । और चौथा, अट्ठाईसर्वेके उत्तराबसे सैताढीसबेंतक 
साढ़े उन्नीस इलेकोंका है जिसमें मोहसे व्याप्त हुए अजुनके 
कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन है | 


पहले इलोकमें युद्धविषयक प्रइन, दूसरेंमें दुर्गोधनका 
ब्रेणाचायके पास जाना, तीसरेंमें उसके द्वारा पाण्डब-सेना देखनेकी 
ग्राथना, चौथेमें तीन, पॉचवेंमें छः और छठेमें आठ---इस प्रकार 
तीन इलोकोर्मे पाण्डवसेनाके सत्रह महारधियोंके नाम और उनकी 
प्रशंसा, सातवेंमें अपनी सेनाके प्रधान झरवीरोकी जाननेके 
लिये कहकर आठवें-नवेंमें अपने सात महारथियोको तथा अन्य 
महारथियोकी भी प्रशंसा एवं दसवेंमें अपनी सेना ही अजेय है, 


यह निष्क्प बतलाकर ग्यारहवेंमे सब ओोरसे भीष्मकी रक्षा करने- 
के लिये कथन है। 
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बारहवे-तेरहवमें भीष्मद्वारा शह्डवादन तथा कौरवोकी सेनाके 
बाजोंका बजना, चौदह्नव-पद्॒हवेंमें तीन, सोलहवेंमें तीन, संत्रहनवे- 
में पॉच, अठारहवेमें सात-इस प्रकार पाँच इलोकोमें पाण्डबसेनाके 


अठारह महारथियोके द्वारा शह्नवादन ओर उन्नमीसवेमे शाह्दोंकी 
घ्यनिका प्रभाव बतलाया है । 


र्छ गीता-परिचय 


बीपेसे तेसवेतकः युद्धाभिल्ापी योद्धाओके . दहानाय -दो्नो 
सेनाओंकें। बीचमें रथकों खड़ा करनेके छिये भज्जुनकी प्राथना; 
चोबीसवे-पचीसवे में उसी प्रकार भीष्म-द्रोणादिके सामने रथ खड़ी 
करके योद्धाओंकों देखनेके लिये भगवानका कहना, छव्बीसवेंसे 
साढ़े स्त्ताईसवेत्क अज्जुनका कौरवसेनामें अपने सम्बन्धियोको 
देखकर विषाद करते हृए बोलनेका वणन है | 


अट्ठाईसबेके उत्तराधसहित उन्तीसवें-तीसवबेंमे अजुनने अपने 
मोहजनित सात विकारोका वणन किया हैं। इकतीसवेंमें अज्ञुम शकुन 
और खजनोके नाशसे परिणाममें हानि बतछाकर बत्तीसवें-तेतीसर्वेंमें 
'राज्य, भोग और सखुखके छोभसे युद्ध न करनेका ओऔचित्य सिद्ध 
किया है । चौतीसवेंमे सम्बन्धियोका उल्लेख करके पेतीसवें-छत्तीसवेंमें 
बढे-से-वडे खाथके लिये या अपना अपकार करनेपर भी उनको 
न मारना उचित बतलाया है। सैतीसवंमें कुटुम्बियोंकी न मारने- 
में दी हुई युक्तियेका उपसंहार करके अड़तीसवेमें कोर्बोको 
लोभके कारण मोहित बतछाया है और उन्ताडीसवेमें अपनी महत्ता 
थोतन करते हुए वतमान युद्धकों पापमथ बतलाकर उससे निवृत्त 
होनेका ओऔचित्य सिद्ध किया है । चालीसवेंसे चौवालीसवेतक 
कुलक्षयक्नत सात दोषोंकी परम्परासे नरककी प्रात्िका वणन करके 
पैंतालीसवेर्में पश्चात्ताप 'करते -हुए- छियालीसर्वेमें -बिना प्रतीकारके 
कौरत्रोद्दारा अपने मारे जानेमें भी श्रेय बतछाया है एवं 
सेताडीसबेम सल्लयने शोकनिमग्न अजुनके युद्धसे उपरत होनेकी 
बात कहते हुए अभ्यायका ठपसंहार किया है । 


गीताके प्रधान और संक्षिप्त विषय रष 


द्वितीय अध्याय 
सांख्ययोग 

पहले अध्यायमें वर्णित अज्जुनके विष्रादको निवृत्त करनेके छिये 
भगवानने दूसरे अध्यायमें साख्ययोग और कमंय्रोगका वणन किया 
है; परंतु उपदेशका आरम्भ सांख्ययोगसे ही होनेके कारण 
अव्यायका नाम 'साख्यपोग! ही रक्‍्खा गया है | | 
इस अध्यायमे बहत्तर इछोक है । पॉच प्रकरण हैं | पहला प्रकरण 
पहलेसे दसबेंतक दप्त इलोक्नोका है जिसमें अज्ुनकी कायरताके 
विषम श्रीकृष्णाजुनका सत्राद है। दूसरा, ग्यारह॒वेंसे तीसवेंतक 
बीस इ्छोकोका है जिसमें साख्ययोगका विषय है । तीसरा, इकतीसवेंसे 
अड़तीसवेतक आठ इश्चेकोक्रा है जिसमें क्षात्रवमके अनुप्तार 
युद्ध करनेकी आवश्यकताका निरूपण है। चौथा, उनचालीसरवेसे 
तिरपनवेंतक पद्रद्ट इ्छोकोका है जिसमें कमयोगका विभ्य है । और 
पॉचवॉँ, चौवनवेंसे वहत्तरवेतक उन्नीस श्छोकोंका है जिम्में 

स्थिखुद्धि पुरुषके छक्षण और उसकी महिमा है । 
पहले इलोकमें अजुनके विपादका अनुवाद, दूसरे-तीसरेंमें 
भगवानूका उस शोककी निन्‍्दा करते हुए अजुनको युद्धके लिये 
उत्साहित करना, चौथे-पाँचवेंमे अज्जुनका भीष्मादिको - मारना 
अनुचित कहकर भिक्षान्ससे निर्वाह करनेको श्रेष्ठ बतछाना, छठेंमें 
अपना कतेब्य निश्चय न कर सकनेकी बात कहकर सातर्वेंमें 
भगवानूके शरण होकर कतंव्य पूछना, आठवे-नवेमें बड़े-से-बढ़े 


रद गीता-परिचय 


सांसारिक भोगोंद्वारा भी शोककी निद्ृत्ति न देखकर युद्ध न करनेका 
निश्चय प्रकट करके चुप होना तथा दरसवेंमें अज्लुनकी वातपर 
भगवानके मुस्कराने और उपदेश आरम्भ करनेका कथन है | 

ग्यारवेमें शोक करनेको अनुचित प्िद्ध किया है | बारहवें- 
तेरहवर्में आत्माकी नित्यताका वर्णन करके शॉकका अनीचित्य 
बतलाया है । चौदहवे-पंद्रहवेंमें इन्द्रयेके विपयोकी अनित्यता 
बतलछाकर शोकका अनीौचित्य पिद्ध किया है। सोलह॒वमें सत-असत्‌ 
पदार्थोंके निणयकी रीति बतछाकर और सत्रहवें-अठारह॒वमें उन 
दोनोंका विवेचन करके थुद्धके लिये भाज्ञा दी है। उन्नीसममें 
आत्माके अकतत्त और अविनाशित्वकी, वीसवेमें आत्नाके 
निर्विकारिव्की और इक्कीसवेंमें अकतृत्वकी व्याख्या हैं | बाईसवेमें 
वल्नके इृशष्टन्तसे आत्माकी निर्विक्रारितका कथन, तेश्सवेंसे 
पचीसवेंतक आत्माकी नित्यताका विशेष विवेचन करके शोकको 
अनुचित बतलाया है। छव्बीसवे-सत्ताईंसव्में दूसरोके सिद्धान्तोंसे 
भी आत्माके लिये शोक क्रनेक्नो अनुचित सिद्ध करके अट्ठाईसर्वमें 
शरीरोंकी अनित्यता, उन्तीसर्वेमं आत्मखरूपकों जानने, कहने तथा 
छुननेवालेकी दुल्भता और तीसवेमें आत्माकी नित्यताका निरूपण 
करते हुए शोक करनेको अनुचित बतलाया है। 

इकतीसवे-बत्तीसवेमें खघमरूप युद्धसे हटना अनुचित बतलाकर 
उसे करनेकी श्रेष्ठता, तेतीसवेंसे छत्तीसवेतक युद्ध न करनेसे होने- 
वाली हानियाँ ओर सेतीसवे-अड्तीसवेमें युद्ध करनेमे सब प्रकारसे 
छाम वतछाकर युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी है | 
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उनचाछीसवेंसे इकतालीसरवेतक कमयोगविषयक समबुद्धिको 
कस व बु (९ 
सुननेके छिये कहकर उसकी चार प्रकारकी  महिभाका वणन है ! 
बयालीसवेसे चौवालीसवेंतक सकामी मनुष्योके खभावका वर्णन 
और उनके अन्त:करणमें समबुद्धि न होनेका कथन तथा पेतालीसवेमें 
अजुनको निष्काम द्वोनेके लिये कहकर छियालीसवेमें सिद्ध पुरुषके 
पु 55 है च्ड | ५ ९०» 
पृण निष्कामभावका चित्रण किया है | संतालीसवबे-अड़ताछीसममें 
कमयोगकी विधि बतछाते हुए उसे करनेके लिये कहना, उन चासवेंसे 
इक्यावनवेतक कमयोगकी विशेष प्रशसा, बावनवें-तिरपनवेमें 
अजुनको बुद्धि शुद्ध होनेपर वैराग्य ग्राप्त होने और बुद्धि निश्वक 
होनेपर योग प्राप्त होनेकी बात कही है। 


चौवनवेमें अजुनके स्थितप्रज्ञके सम्बन्ध छक्षण, भापण आसन 
और गमनविपयक चार प्रश्न हैं । पचपनवेमे भगवानने खिर- 
बुद्धि पुरुषके छक्षणविषयक, छप्पनवें-सत्तावनवेमें भाषण-विषयक, 
अटद्टावनवेंसे तिरसठवेतक छः इलोकोर्में आसनविपयक और चौसवठवेंसे 
इकह त्तरवेंतक आठ इलोकोमें गमनविपयक प्रइनका उत्तर दिया है | 
वहाँ पचपनवमे कामनाका त्याग ओर आत्मार्मे स्थितिछप “छक्षणःका 
और छप्पनवें-सत्तावनव में उद्गेग, स्पृह्य, राग, भय, क्रोत, अभिनन्दन 
और हपका अभाव वतछाकर--“किं प्रभाषेतःका उत्तर दिया है। 
अट्टावनवमें कछुएके इृश्ान्तसे ख्ितग्रज्ञता, उनूसट्वेमे रागकी निद्ृत्ति, 
साट्वमं राग रनेसे हानि, इकसत्ेमे इन्द्रियोका निम्रह, बासठवे- 
तिरसटवेंमें राग रहनेसे विषयोका सेवन न करनेपर भी क्रमश; 
पतनकी छ' सीढ़ियाँ बतछाकर “किमासीत?का उत्तर दिया है | 


८ गीता-परिचय 


चीसठवे-पैंसठर्वेंमं राग-द्वपरहित होनेसे विययोका मेवन करनेपर 
भी सम्पूण दुःखोकी हानि और चुद्धिका छिर होना बतलछाया है । 
छाछ्ठ4-सड्सख्वेमे असयत बिपयासत्त मनुप्पमें छुख-शान्तिका 
अभाव दिखलाकर उसकी बुद्धिकि विचल्ति वो जानेका प्रकार 
बतलाया है । अड़सठवें-उनहत्तरबमें इच्धियर्संयमीकी प्र्भसा और 
दिन-रातकी भोंति ज्ञानी-अज्ञानीकः लक्षण बताकर सनतरबेंमें 
समुद्रकी उपमासे निष्फामीकी प्रशसा, इकहत्तरवंम कापना, रपृह्मा, 
ममता और अहकारसे रहित होकर विचरनेकी महिमा कहते 
हुए (कि बजेतः का उत्तर दिया है | एवं बहत्तरत्रेंमें ब्राह्मी-स्थितिकी 
महिमा बताने हुए अध्यायका उयसहार किया है | 


तृतीय अध्याय 
कर्मयोग 


( १ ) दूरेण छावरं कर्म बुद्धियोगाद्‌ धनज्ञय । 


( २। ८९) 
(२ ) चुद्धियुक्तो जहातीद उभे खुकतडुप्कृते । 

( २। ५० ) 
€ ३ ) निस्त्रेगुण्यो भवाजुन । (२ ।४५ ) 


(४) मा ते सड्ो5स्त्वकर्मणि | ( २। ४७ ) 
(५ ) योगस्थः कुरु क्मीणि। ( २। ४८ ) 
(६) तस्मायोगाय युज्यख | (२। ५० ) 
“्ैनमेंसे पहले तीन इलेकोमे बुद्धियोगकी अपेक्षा कर्मको 
लिक्षष्ट बतत्थया और पीछेके तीन स्छोकोमे कम करनेकी भाज्ञा दी | 


गीताके प्रधान ओर संक्षित्त विषय घ्‌्ण्‌ 


इसमें ज्ञानकी अपेक्षा कममात्रको निकृष्ट समझनेकी गुंजाइड होनेके 
कारण परस्पर विरोध-सा प्रतीत हो सकता है, अव. इस ग्रतीतिके 
निराकरणपूवक कमयोगका विस्तृत व्विचन करनेके लिये तीसरा 
अध्याय कहा गया है| इसलिये इस अब्यायका नाम 'कमंयोगः 
रक्‍्खा गया है | 


इस अभ्यायमें तेताडीस इलोक हैं | पॉच प्रकरण हैं। पहला 
प्रकरण पहलेसे आठवंतक आठ इर्लोकोका है जिसमें ज्ञानयोग ओर 
कमयोगक्रे अनुसार अनासक्त-भावसे नियत कम करनेकी श्रेष्टाका 
निरूपण है । दूसरा, नवेंसे उन्नीसवेतक ग्यारह ब्लोकोका है जिसमें 
यज्ञादि कम करनेकी आवश्यकताका निरूपण है । तीसरा, बीसवेंसे. 
उन्तीसवेतक दस ब्छोकोका है जिसमें ज्ञानवान्‌ और भगवानके 
लिये भी छोकसंग्रहाथ कम करनेकी आवश्ष्यकताका निरूपण है। 
चौथा, तीसवंसे पेतीसवेतक छः: ब्लोकोंका है जिसमें राग-द्ेषसे 
रहित होकर कम करनेके लिये प्रेरणा है । और पॉचवॉ, छत्तीपवेंसे 
तैताडीसवेंतक आठ इलोकोंका है जिसमे कामके निरोधका 
विषय है | 

पहले-दूसरे ब्ओेकोमें अजुनने भगवानके बचनोमे शह्ढा करके. 
उसके उत्तरके डिये प्राथना की है । तीसरेंमें भगवानने अज्जुनको प्रतीत 
होनेवाले व्यामिश्र बचनोके उत्तरम ढो निष्ठाका अनुवाद करके. 
उसके बाद कर्मोकी अच्झ्यकतंव्यताका ग्रतिपादन करनेके लिये 
चौथेमें बिना करमंक्रे कमंयोगकी और केबठ . कमस्यागसे 
ज्ञनयोगकी सिद्धि न मिलनेकी बात कही है। पॉचर्वेम कर्मोका, 
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सवधा त्याग अशक्य बतलाया है | छठेमें ऊपरसे कमोकि व्यागको 
मिथ्याचार और सातवेंमें मनसे इन्द्रियोको वशमे करके निष्काम- 
भावसे कर्म करनेको श्रेष्ठ बतलाया है | आटवेमें बिना कमके 
शरीरनिर्वाह न होनेकी बात कहकर तथा कम न करनेवी अपेक्षा 
कम करनेको श्रेष्ठ बतलाकर नियत कम करनेकी आज्ञा दी है । 


नवेमे यज्ञाथ किये जानेवाे कर्मोसे अन्य कर्मोको बन्धन- 
कारक बतढाकर, दसवके-ग्यारहवेमे ग्रजापतिकी आज्ञाका प्रमाण 
देकर कर्मोकी अवश्यकतब्यता सिद्ध की है। बारहबेंमे देवोको 
दिये बिना भोग भोगनेवालेको चोर बतलाया है। तेरहवेंमे यक्ष- 
शोष प्रसाद पानेवालेके लिये सत्र पापोसे छूटनेकी बात कहकर 
अपने ही छिये मोगसामग्री तेयार करनेवालोकों पापभोजी बतलाया 
है । चौदहवे-पद्रहवेंमे परमात्मासे वेद, वेदोसे कर्म, कमसे यज्ञ, 
यज्ञसे वर्षा, व्पासे अन्न, अन्नसे प्राणी, उन ग्राणियोमेसे मनुष्योके 
द्वारा कतव्यकमरूप यज्ञ--इस प्रकार छः कऋ्रमसे यज्ञचक्रका वणन 
करके सोल्हवमे उसके अनुसार न चलनेवालेका जीवन व्यथ 
बताया है | सत्रहवे-अठारहवमे आत्मज्ञानीके लिये कतव्यका अभाव 
सिद्ध करके उसके कमोंको हेतुरहित बताया है ओर उन्नीसवेंमे 
अनासक्तिपृषक कमंका फल भगवज्माप्ति बतलाते हुए अजुनको नियत 
कम करनेकी आज्ञा दी है | 


बीसवमे जनक्रका इश्ान्त देकर तथा छोकसम्रहके लिये भी 
कम करना उचित बताया है । इक्कीसवेंमे श्रेष्ठ पुरुषोके आचरणो 


गीताके प्रधान ओर संक्षिप्त विषय १ 


और वचनोको प्रमाण बताकर छोकसंग्रहका विवेचन किया हैं। 
वाईसवेंमे अपने दृष्टान्तसे लोकसंग्रहको सिद्ध करके तेईसर्वेमें 
साववानीपूवक कम करनेकी प्रेरणा की है और चौबीसवेंमे कम न 
करनेसे हानि वतावी है | पचोसवसे उन्तीसब्रेंतक ज्ञानी महात्माओं- 
को भी छोकरक्षाके लिये कम करनेकी प्रेरणा, साख्ययोगीकी 
विलक्षणता ओर साधारण भनुष्योकों विचल्ति न करनेकी बात 
बतलायी है। इसके छिये चौथेसे उन्तीसरेतकके इलोकोमे बीस 
हेतु ढिये है | यया--चौथेम दो, पॉचवेंमे एक, छठेमे एक, 
सातबेंमे एक, आठवेंमे ढो, नर्वेमे एक, दक्षवंनयारह॒वेंमे एक, 
वारहबेंम एक, तेरहवेमे दो, सोछहवेमे एक, उननीसवेमे एक, 
वीसवेमे एक, इक्कीसबेंम एक, वाईसब्रेंम एक, पचीसबेंमे एक, 
छब्बीसवेंमे एक, उन्तीसबेमे एक--इस प्रकार कर्मकी अवश्य- 
कतंव्यताम कुछ वीस हेतु बतल्ये हैं । ) 


उसके वाद तीसवेमे कम करनेकी विधि, इकतीसवें-बत्तीवेमें 
इस पिद्धान्तके अनुसार चढनेवाछोकी प्रशंसा और न चढ्नेवालोदी 
निन्‍्दा की है । तैंतीसवबेंमे प्रकृतिकी प्रवह्तताका वणन करके और 
चौंतीसवेंमे प्रक्रतिके छुधारकें लिये राग-द्पके वशीमूत न होनेके 
लिये कहकर पैतीसबेंमें खथमपाठनपर जोर दिया है | 

छत्तीसवेमे बिना इच्छा पापाचरणमे प्रवृत्तिका हेतु जाननेके 
छिये अज्जुनका प्रइन है । सेतीसवेमे उसके उत्तरमे मगवानने कामको 
पापमें प्रद्नत्तिका हेतु बतछाया हैं| अड़्तीसवें-उनचालीसवेंमें मल, 
विक्षेत और आवरणरूप कामढ्ारा ज्ञानके आबृत होनेकी बात 
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कहकर चाढीसदेमि कामके निवासस्थानोका और उनके द्वारा 
जीवात्मके मोहित होनेका बणन करके इकतालीसबेमे पहले 
इृद्धियसंयम करके ज्ञान-विज्ञानका नाश करनेवाले दुदात्मा काम- 
को मारनेके छिये कहा है और फिर वयालीसवें-तेताछीसरवेमे 
आत्माकी स्श्रेष्ठता समझकर बुद्धिद्वारा मनको वशमें करके 
दुजय कामको मारनेके लिये कहते हुए अव्यायका उपसंहार 
क्या है। 


चतुर्थ अध्याय 
ज्ञानकमसंन्यासयोग 


तीसरे अध्यायमे कहे हुए कमयोगकी परम्परा बतछानेके लिये 
तथा उसमें कमंविषयक जो बहुत-सी ज्ञातव्य बाते कहनी शेष 
रहीं, उन्हें कहनेके लिये चौथा अव्याय आरम्म किया गया है। 
इसमें भगवान्‌के अवतारसम्बन्धी ज्ञान और तत्त्वत्नानकी महिमा 
तथा कर्मयोग और सांख्य ( सनन्‍्यास ) योगका वणन होंनेसे इसका 
नाम 'ज्ञानकमसंन्यासयोग” रक्‍्खा गया है | 


इस अध्यायमे बयालीस लोक हैं | चार प्रकरण है। पहला 
प्रकरण पहलेसे अठारहबेंतक अठारह इलोकोका हैं जिसमे सगुण 
भगवानका प्रभाव और कमयोगका विपय है | दूसरा, उन्नीसवेसे 
तेईसवेकत पॉच शलोकोका है जिसमे योगी महात्मा 
पुरुषोके आचरण भौर उनकी मद्दिमा है। तीसरा, चौवीसवेसे 


ह 
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बततीसवेंतक नो इछोकोका है जिप्तमें फलसहित प्रथक पृथक 
यज्ञोका कथन है | और चोथा, तेंतीसवंसे वयाठीसर्वेतक दस 
इल्ोकोका है जिसमे ज्ञानकी महिमा है | 


पहले-दूसरे इलोकोमें योगकी परम्परा और तीसरेंमें योगकी 
महि्रा बतछायी है | चौथेमें अज्ञुनका अवतारब्रिपयक प्रइन 
है । पॉचवेमें श्रीमगवानने उत्तका उत्तर देते हुए अपने और अजुन- 
के बहुत जन्म होनेकी बात वाह्कर छठेमें जन्मकी दिव्यता, 
सातवें-आठवेंमें अवतारके समय और उद्ठेश्यक्ा वणन किया है | 
नवें-दसवेमें जन्म-कमकी दिव्यताके ज्ञानकी महद्दिमा कही है | 
ग्यारह॒वेमें मगवद्धक्तिका फल भावनाके अनुसार बतछाकर बारह॒वेंमें 
देवताओंकी उपासनाका सांसारिक फछ शीत्र मिलनेकी वात कही 
है । तेरहवें-चीदहवेमं अपने कर्मोकी दिव्यताका तत्त्त बतछाकर 
पंद्रहवेंमें मुमुक्षुओके उदाहरणप्रबंक अज्जुनको वेंसे ही कम करनेकी 
आज्ञा दी है। सोलहवेंमें कमका तत्त्त कहनेकी प्रतिज्ञा करते हुए 
कम तत्वका उपक्रम किया हैं। सत्रहवेंमें कमंको जाननेकी प्रेरणा 
और अठारहवेंमें कमका तत्त्व सूत्ररूपसे बताया है । 


उसका विवेचन करते हुए डन्नीसवें-वीसवेमें ज्ञानी महात्माके, 
इकीसवेमें सांख्ययोगीके और वाईसवेमे कमयोगीके कमेसि न 
बंधनेकी तथा तेईसवेमें यज्ञके छिये आचरण करनेवाले इन सभीके 
कर्मोके सवंथा विडीन हो जानेकी बात कही है । 

इसके गद पृव॑वर्णित “यज्ञ” शब्दकी व्याख्या करनेके डिये 
चौबीसवेंमं समस्त जगतको ब्रह्महूप समझनेके साधनकों अह्मयज्ञ 

गी० प० ३--- 
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बताया है । पचीसवेमं देवपूजनरूप यज्ञ आर आात्मा-परमात्माकी 
एकता समझनेका साधनरूप यज्ञका वणन किया है। टत्वरीसवेंमे 
इच्दियसंयमरूप यज्ञ और अनासक्तिपूनक विपयसेत्रनरूप यज्ञ 
बताया है. । सत्ताईसवम आत्मसयमरूप यज्ञ, भ्र्टासवर्मे द्रव्ययज्ञ, 
तपयज्ञ, योगयज्ञ और खाध्यायरूप जन्ञानयज्ञका वणन किया है । 
उन्तीसवमें प्राणायामरूप तीन प्रकारके यज्ञ और तीप्तवेंके पूवाध- 
में चतुथ प्राणायामरूप यज्ञका वणन है | इस प्रकार चोबीसर्वे- 
से तीसवेतक---चौबीसवेमे एक, पचीसवेंमें दो, छत्त्रीसवेंमे दो, 
सत्ताईसवमे एक, अट्टाईसवेमें चार, (उन्तीपतवें-नो परतरेमें तीन-उन 
तेरह प्रकारके साधनरूप यज्ञोका वणन करके तीसवेंके उत्तराध 
ओर इकतीसवबे-बत्तीसवेमे यत्नानुष्ठान करनेवालोकी अन्चय-व्यति- 
रेकसे महिमा प्रकट करते हुए कमतत्ततका डपसंहार किया है । 

तेतीसवेमे द्रव्ययज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञकी महिमा, चोतीसवें- 
मे ज्ञानग्राप्िका उपाय, पंतीसवेंसे अडतीसवेतक ज्ञानकी महिमा 
और कमंयोगसे ज्ञानकी खत.प्तिद्धिका निरूपण करके उनचाली- 
सर्वे ज्ञानके अधिकारीका वणन किया है | चाठीसवेमे सशयात्मा- 
की निन्‍दा, इकतालीसवे-बयालीसवेमे विवेकद्वारा सशयका नाश 
कर देनेवालेकी प्रशप्ता करते हुए कमंयोगकी रीतिसे कम करनेकी 
आज्ञा ठेकर अध्यायका उपसंहार किया है। 


पच्रम अध्याय 

कर्मसंन्यासयोग 
चौथे अध्यायमे कमतत्वका विवेचन करके उसके बाद 
ज्ञानकी विशेष प्रशंसा की है और अन्तमे अजुनकी कर्मयोग 
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करनेके लिये आज्ञा दी है | इसपर यह जिन्नासा होती है कि 
कर्मयोग और ज्ञानयोग---इन दोनोमें कौन-सा सावन उत्तम है और 
दोनो साधनोद्वारा परमात्माकी प्राप्ति कैसे होती है, इसका समाधान 
करते हुए पॉचवों अध्याय कहा गया है । इसमें कमयोग और सांख्य 
( संन्यास ) योगका वणन होनेसे इसका नाम “कमसंन्यासयोगः 
रक्‍्खा गया है | 

इस अध्यायमें उन्तीस श्छोक हैं | चार प्रकरण हैं | पहला 
प्रकरण पहलेसे छठेतक छ: श्छोकोका है जिसमें सांख्ययोग और 
कमयोगका निणय है । दूसरा, सातवेंसे वारह॒वबेंतक छः इछोकोका है 
जिसमें साख्ययोगी और कमयोगीके छक्षण और उनकी महिमा 
है | तीसरा, तेरहवेंसे छब्बीसवेतक चोदह ब्छोकोका हैं. जिसमें 
ज्ञनयोगका विषय है| और चौथा सत्ताईसवेसे उन्तीसवेंतक तीन 
इछोकोका है. जिसमें ध्यानयोग और मक्तिका वणन है । 

पहले इल्ोकमें सांख्ययोग और कमयोगकी श्रेष्ठताके सम्वन्धमें 
अजुनका प्रदन, दूसरे-तीसरेंम॑ भगवानका साख्ययोग और कम्मयोग- 
दोनोको कल्याणकारक बतछाकर कम्मयोगकी प्रशंसा, चौथे-पॉचवेंमें 
फलमें दोनोकी एकताका विवेचन करके छठमे संन्यासको कठिन 
चताकर कमयोगसे शीघ्र परमात्माकी ग्राप्तिका प्रतिपादन है । 

सातवेंमें कमयोगीके, आठवे-नर्वेमें सांख्ययोगीके कम करनेकी 
प्रणाठीका वणन करके दढसवेमें भक्तिप्रधान कमयोगियोंकी 
निर्लित्तता, ग्यारह॒वेमें कमग्रधान कमथोगियोके कमका उद्देश्य और 
बारहवर्म फछासक्तिके त्यागपूवक कम करनेवालेकी प्रशसा और 
सकामी पुरुपकी निनन्‍दा की गयी है | 
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फिर, तेरहवेंमें सांख्ययोगीके कम करनेका प्रकार बतछाकर 
चौदहवें-पंद्रह वेमें आत्मा जीवोके कतृत्व, कम और भोक्तापनकी 
रचना नहीं करता--यह कहकर जीबोंके कर्तापनमें भज्ञानको 
हेतु बताया है। सोलह॒वेमें सूयका इृश्टान्त देकर ज्ञानयोगके 
फलरूप तच्नज्ञानकी प्रशंसा, सत्नहवेंमें ज्ञाननोगका सावन और 
फल बतलाकर अठारहवें-उन्‍्नीसवेंमे ज्ञानीकी समताका वणन करते 
हुए उसकी प्रशंसा की है तथा वीसवेमें उसकी स्थितिका वणन 
किया है। इक्कीसवेमे विपयासक्तिरहित साधककों अत्यन्त सुखकी 
प्राप्ति बतल्लकर वाईसबे-तेईसवेंमे विषयोकी निन्‍्दा करते हुए काम- 
क्रोवको जीतनेवाले अनासक्त पुरुषकी प्रशसा की है तया 
'चौबीसवेंसे छब्बीसवेतक ज्ञानयोगीके लक्षण और उनको निवोणपद- 


की प्राप्ति बतछायी है । 
'सत्ताईसवे-अट्ठाईसवेंमे ध्यानयोगका संक्षेपमें वणन करके 


उन्तीसबेमे मगवानके प्रभाव और खभावके ज्ञानसे शान्ति प्राप्त 
होनेकी बात कहते हुए अध्यायका उपसहार किया है। 


पृष्ठ अध्याय 


आत्मसंयमयोग 


पॉचवे अध्यायमे अजुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए दोनो 
निष्ठाओके अधिकारी तथा साधन-प्रणाढी आदिका वणन तो किया, 
परंतु अजुनको कौन-सा साधन करना चाहिये---यह बात नहीं 
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कही | अत: उसका कतव्य बतानेके लिये तथा पाँचवें अध्यायके 
सत्ताईसबें-अठ्ठाईसवंमें संक्षेपसे कह्टे हुए दोनो निष्ठाओंके सावकोंके 
लिये उपयोगी न्यानयोगका भलीमॉति बणन करनेके लिये छठे 
अध्यायका आरम्म किया गया है । ध्यानमें शरीर-इब्द्रिय-मन-वुद्धि- 
रूप आत्माके संयमकी प्रधानता है । इसलिये इस अध्यायका नाम 
“आत्मसंयमयोग? रक्‍्खा गया है । 


इसमें सतालीस श्छोक हैं | पॉच प्रकरण हैं | पहला प्रकरण 
पहलेसे चौथेतक चार इलोकोका है जिसमें कमयोगका विपय और 
योगारूढ़ पुरुषके लक्षण हैं । दूध्रा, पॉचवेंसे नर्वेतक पाँच 
इल्ोकोंका है जिप्तमें आत्म-उद्धारके लिये प्रेरणा ओर भगवस्ाति- 
वाले पुरुषके छक्षण हैं। तीसरा, दसवेंसे वत्तीसवेंतक तेईस इल्हेकों 
का है जिसमें विस्तारसे ध्यानयोगका विपय है । चोथा, तेतीसर्वेसे 
छत्तीसवेंतक चार झ्छोकोंका है जिसमें मनके निम्रहका विपय है। 
ओर पॉचवो, सेंतीसबेंसे संताडीसबेंतक ग्यारह श्छोकोका है 
जिसमें योगश्रट्ट पुरुषकी गतिका विषय और भक्तियोगीक्ी विशेष 
महिमा है | 


न छोकओमें कमयोगकी न े न ५ ० ०७ 

पहले-दूसरे इलोक की प्रशंसा करके तीसरे-चोथेमें 
योगारूढ़ होनेका उपाय और योगारूढके छश्षण बताये हैं | 

पॉचवब-छठमें आत्मोद्धारकी प्रेरणा तथा सातबैंसे नवेतक क्म- 


योगसे सिद्ध हुए जितात्मा पुरुषोंके समत्वप्रधान छश्नणोंका बणन 
किया है | 
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दसवेमे इस सिद्धिके छिये आवश्यक ध्यानयोग करनेकी प्रेरणा, 
७ कि और ए पी 
ग्यारहवे में उसके योग्य देश और आसनका वणन करके बारहवे- 
तेरहवेंमें आसनपर बेठनेकी विधे तथा चौदहवेंमें ध्यानयोगके 
साधनका प्रकार वतछाया है । पंद्रहवेमे उसका फू, सोलहवें- 
० यानयोर्ग पु कप आहार विहारके 
सत्रहवंग ध्यानयोगीके  छिये अन्चय-व्यतिरेकसे आहार-बि 
नियम और अठारहवेमे ध्यानयोगीके रक्षण बतलकर उन्नीसवेंसे 
बाब्सवंतक पिद्गयोगीके चित्तकी अवस्था, लसके अपरिमित खुख 
और अटल स्थितिंका वर्णन किया है। तेईसवेम इस अवस्थाकी 
प्राप्तिक लिये प्रेरणा, चोवीसवे-पचीसवेम सांख्ययोगके अनुसार 
अचिन्यका ध्यान, छब्वीसवम मनकों एकाग्र करनेका अम्यास, 
सत्ताईसवे-अट्टठाईसबेंमें अचिन्तयके.. ध्यानका फू. बतलाकर 
३ ३७७ न न ््‌ः रे तीसवें 
उन्तीसबेंसे सांख्ययोगीके व्यवहारका वशन किया हेँ। 
इकतीसवेंमें भक्तियोगद्वारा पिद्ध पुरुषकी प्रशंसा करके बत्तीसवेमे 
समभावयुक्त योगीको सर्वोत्तम बताया है । 


तेतीसवे-चौतीसवेमें मनकी चब्चछताके विषयमे अजुनका प्रश्न 
है । पैतीक्षतरेमे भजुनकी बातका अनुमोदन करते हुए अभ्यास और 
वेराग्यसे मन वशमें होनेकी बाठ कहकर छत्तीसवेमे योगके लिये 
मनोनिग्रहकी विशेष आवश्यकता सिद्ध की है । 

सैतीसवें-अड़तीसवेम. असंयतमनवाले.योगश्रश्के नाशकी 
आश्आडा और उसकी गठिके विपयमे ८जुनका प्रइन हैं तथा 
उनचाढीसवेमे उसका समाधान करनेके डिये प्रायना है । 
चालीसवेमे कल्याणकारी पुरुषकी दुर्गतिका निषेध करते हुए 
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आश्वासन देकर इकतालीसवेंमे खगसुखमोगके अनन्तर योगश्रष्ट 
पुरुषके श्रीमानोंके धरमे जन्म होनेकी तथा वयालीतववे-तैंतालीसवें- 
में वेराग्यवान्‌ योगश्रष्टोके ज्ञानियोके कुलमें जन्म लेकर पुनः 
साधनमें छग जानेकी बात कही है । चौवाढीसवेंमें योगश्रष्टके 
परवश होनेपर भी जबरन्‌ साधनकी ओर खिंचे जानेकी वात कह- 
कर योगके जिज्ञास्ुकी प्रशंसा की हैं| पेताढीसवेमे योगियोंके 
कुलमे उत्पन्न प्रवत्नपूवक साधन करनेवालेको परम गतिकी प्राप्ति 
चताकर टियालीसवेमे योगीकी विशेष #शंसा और योगी बननेके 
लिये आज्ञा दी है | फिर सेताछीसबेंमे सब योगियोमे भक्तियोगीकी 
श्रेष्ठठा बताते हुए अध्यायका उपसहार किया हैं | 


सप्तम अध्याय 
ज्ञानविज्ञानयोंग 


छठे अध्यायके अन्तमे “मदृगतेनान्तरात्मना! ओर *“श्रद्धावान! 
कहकर श्रद्धा ओर प्रेमसें भगवानको भजनेवाले भक्तकी प्रशंसा 
की; इसपर भगवानमे श्रद्धा और प्रेम बढानेमें हेतुमूत गुण, प्रभाव, 
तत्व और रहस्य कहनेकी आवश्यकता होनेपर सातबों अध्याय 
आरम्म किया गया है । इसमे निगुण-निराकार ब्रह्मतत्तके ज्ञानको 
ज्ञनः ओर सग्रुण-निराकार और साकारके तत्त्त-रहस्थके ज्ञानकों 
विज्ञान” कहा गया है । इन दोनोंका वणन होनेसे इस अब्यायका 
नाम '्ञानविज्नानयोगः रखा गया है | छठे अध्यायके सैतीसवेसे 
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उनूचालीसवेंतक अजुनने योगश्रथ्वी गतिके विपयमे प्रइन करके 
संरायछेदनके डिये विनम्न प्राथना की | उसपर भगवानका हृदय 
गदूगद और ,कृपापरवश हो कहनेके लिये उमड़ पड़ा | तब छठे 
अध्यायके चालीसवे इलोकसे योगश्रष्टकी गतिविपयक प्रश्नका 
उत्तर देते हुए उन्होने सैतालीसवें इलोकमें भक्तियोगीकी विशेष 
महिमाका वणन किया और उस भक्तियोगीके वर्षनमें ही आनन्द- 
विभोर होकर उन्होंने सातवों अध्याय आरम्भ किया तथा दसवें 
भध्यायके व्यारहवें इलोकतक एक सौ ग्यारह स्छोकोका लंबा 
भकरण चछाते हुए उसी विषयको कहते रहे | गीतामे भगवदू- 
बचनोका यह सबसे अधिक छंवा प्रकरण है। सातवें अध्यायके 
अन्तमें भगवानने जो अन्तकाछीन गहिकी वात कही, भगवानके 
दारा वर्णित उस विषयपर ही अजुनको श्जा हुई है---यह उनकी 
कोई खतन्त्र शद्भा नहीं है। अतः आहवें अध्यायके आरम्भमे 
अजुनके प्रश्न उसी किपयसे सम्बन्धित होनेके कारण उस बिषयके 
ही अन्तगत हैं । उन प्रश्नोमेंसे छः प्रइ्नोका उत्तर तो भगवावने 
संक्षेप दे दिया, किंतु अन्तकाढीन गतिविषयक प्रशनका उत्तर 
आठवें अध्यायके अन्ततक विस्तारसे दिया है । इस प्रकार दसवें 
अध्यायके ग्यारहवे इलोकतक एक सौ नौ इलोकोंका यह लंबा 
प्रकरण भक्तियोगीके विषयमे ही कहा गया है। 

इस अध्यायमे तीस इल्ोक हैं | पाँच प्रकरण हैं | पहला प्रकरण 
पहलेसे सातबेंतक सात इल्लोकोका है. जिसमें समग्ररूपको वतलनेके 
ह्यि विज्ञनसहित ज्ञानका विपय है | दूसरा, आठवेसे बारहवबंतक 
पाँच रलोकोंका है जिसमें सम्पूण पदार्थोमें कारणरूपसे भगवानकी 
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व्यापकताका कथन है। तीपरा, तेरहवेंसे उनन्‍्नीसर्वेतक सात 
इलोकोका है जिसमें आधुरी खभाववालोकी निन्‍्दा और भगवदू- 
भक्तोकी प्रशंसा है | चौथा, बीसवेंसे तेईसर्वेतक चार इल्लेकोका 
है जिसमें अन्य देवशाओंकी उपासनाक्रा विषय है। भीोर पॉचबों, 
चोबीसवेंसे तीसवेंतक सात इलेकोंका है जिसमें भगवान्‌के प्रभाव 
ओर खरूपको न जाननेवालोकी निन्दा और जाननेवाछोकी महिमा 
कहते हुए समग्रहूपका वणन किया है | 


पहले-दूसरे इछोको्में भगवानके समग्ररूपका ज्ञान होनेके लिये 
विज्ञाससहित ज्ञान सुननेकी आज्ञा, तीसरेंमें ज्ञानकी दुल्भता, 
चौथे-पॉचबेंमं अपरा-परा प्रकृति, छठेमें इन दोनोसे सम्पूर्ण 
जगत्‌की उत्पत्ति और अपनेको सबका महान्‌ कारण वरतलछाकर 
सातः्में सूत्र और मणियोके इशान्तसे भगवानकी सबंरूपताका 
चणन किया है | 


आठवेंमें पॉच, नवेमें चार, दस्बेंमें तीन, ग्यारहवेमें दो और 
वारहवैमें तीन--इस प्रकार सातवे इ्लोकके 'मत्त> पदके बादसे 
चारहवें इलोकके “मत्तः पदतक संत्रह्न विभृतियोके वणनपूर्वक 
- कारणरूपसे भगवानकी व्यापकता पिद्ध की है । 


तेरहवेमे त्रियुणमयी मायासे जीवोके मोहित होनेकी बात 
कहकर चोदहवेमे उस मायासे तरनेका उपाय---भगवानकी 
शरणागति वतलाया है ओर पंद्रहवेंमें भगवानूदी शरण ग्रहण न 
0 ९०७ 

करनेका कारण दुगुण और दुराचारको वतछाया है। सोलह वेमें 
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्ु ए जे भक्तों 
श्रेष्ठ कमकारी चार प्रकारके भक्तोंका वणन करते हुए सत्रहवेंसे 
उन्नीसवेतक ज्ञानी भक्तकी विशेष ग्रशसा और दुल्मता कही है । 


बीसव्से कामनासे मोहित पुरुषोके अन्य देवोकी उपासना 
करनेकी, इक्कीसवेंमे अन्य देवोमे खय॑ ही श्रद्धा स्थिः करनेकी वात 
के. हूँंफ: सहज. 


बाईसवे 
कहकर -तेईसवेमे सकाम देवोपासनाका फल नाशवान्‌ 
बताते हुए भगवद्धक्तिसे भगवधत्माप्तिका कथन है। 


चौबीसवें-पचीएवेमे अज्ञानके कारण भगवनके सगुणरूप और 
उसके प्रभावक्रो न जाननेवालेका तथा छब्बीसवेमे भगवानकी 
सर्वनताका वणन हैं और सत्ताईसदेंसे भगवानकों न जाननेमे 
इच्छाद्रेपजनित मोहको कारण बताया है। अट्ठाईसबेमे निष्याप, 
इन्ह्मोहनिमुक्त, द्ढनिश्चय मनुष्य मगवानको भजते हैं---यह 
कहकर उन्तीसबें-तीसवेमे भगवानका आश्रय लेकर मुक्तिके लिये 
भजनेवालोको समग्र परमात्माका ज्ञान और अन्तकालमे भी वेसा 
ज्ञान होनेसे मगव्माप्तित वणन करते हुए अध्यायका उपसहार 


किया है । 


अष्टम अध्याय 
अक्षरत्रह्मयोग 
सातवे अध्यायदे अन्तमे ब्रह्म, अध्यात्म, कम, अधिमभूत, 


अधिदेव, अधियन्न छहोको ऑ मे 
अधिदेव, अधियज्ञ--इन छह्दोको और अन्तकालमे भगगनको 
जाननेकी महिमाकों सुनकर त्रह्म आदिके खरूपको तथा अन्त- 
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कालीन गतिके प्रकारको भलीमॉति जाननेके उद्देश्यसे अजुनके 
प्रश्ष करनेपर उसका उत्तर ठेते हुए आठवों अध्याय कह्दा गया है। 
इसमे सगुण-निगुंण और 3“कारखरूप अक्षर परमात्माका वर्णन 
होनेसे इस अध्यायका नाम “अक्षख्रह्मययोग” रक्खा गया है | 


इस अध्यायमे अठठाईस इलोक हैं | तीन प्रकरण हैं | पहला 
प्रकरण पहलेसे सातवेतक सात इलोकोका है जिसमे ब्रह्म अध्यात्म 
और कर्मादिके; विषयमे अजुनके सात ग्रइन और उनका उत्तर है। 
दूछरा, आठवेसे बाईसबंतक पढद्रद्ट इलोकोका है जिसमे संगुण- 
निराकार, निगुण-निराकार और सग्रुण-साकारका विषय है । और 
तीसरा, तेइसवेंसे अट्टाइसवेतक छः इल्मेकोका है जिसमे शुक्ठ और 
कृष्ण मागका विपय तथा योगीकी महिमा है | 

पहले इलोकमे अजुनके पॉच और दूसरेमें दो प्रइन हैं । फिर 
तीसरेमे भगवानने तीन प्रश्नोका, चोथेमे तीनका और पॉचवेंमे 
सातवें प्रशनका उत्तर दिया है। पॉचवे इलेकमे सातवें प्रइनका 
संक्षेपसे उत्तर देकर छठेमे अन्तसमयके स्मरणक्रा महत्त्वपर्ण नियम 
बताते हुए सातवेमे निरन्‍्तर स्मरणके साथ खकतंब्य कम करनेकी 
ञआज्ञादी है। 


इसके बाद पंद्रह इलोकोमे तीन-तीन इछोकोका एक-एक विषय 
है। जिसमे आठवेंसे दसवेतक फल्सहित सगण-निराकारके 
चिन्तनका, ग्यारहवेंसे तेरहवेंतक फलसहित निगुण-निराकारके 
चिन्तनका ओर चौंदहवेसे सोल्हबंतक सगुण-साकारके निरन्तर 
चिन्तनसे अपनी ग्राप्तिकी सुछझमता और महत्ता बताकर सत्रहवेसे 
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उन्नीसबेंतक ब्रह्मलोककों नाशवान्‌ बताते हुए सुश्री उत्मत्ति और 
प्रव्यका तथा बीसवेंसे वाईसबेतक सम्यूण उपासनाभोके फलकी 
एकताका वणन करके परम पुरुषकी ग्रापित़ा उपाय अनन्यभक्ति 
बताया है । 


तेईसवेंसे अटठाईसबेतक सोलहवें इछोकमें बताये हुए लीटकर 
न आने और आनेके दोनों मार्गोका जुक्ठ और कृष्ण नामसे वर्णन 
है । वहाँ तेईसवेमें उनके वणनकी प्रतिज्ञा है, चोबीसवेंमें शुक्क 
और पचीसवेंमे ऋष्णमागंका वणन है | छब्बीसमरेंमें दोनोको शाख़त 
बतलाकर एकसे अनाबृत्ति और दूसरेसे पुनरात्त्ति बतछायी है तथा 
सत्ताईसवेमं दोनोंको जाननेका माहाल्य कहकर और अजुनको 
योगयुक्त वननेकी आज्ञा देकर अद्‌ठाईसवेंमें इस अध्यायमें वर्णित 
विषयके ज्ञानकी महिमा बतछाते हुए अध्यायका उपसंद्यार किया है । 


नव अध्याय 
राजविद्याराजगुद्ययीग 


सातवें अध्यायमें भगवान्‌ ज्ञान-विज्ञनका वर्णन कर रहे थे, 

कप नर पु ए '् इसलिये 

पर बीचमें आठवे अध्यायमें अजुनने सात प्रइन पूछ लिये; ६ 
पहले उनका उत्तर दिया । उनमेंसे छ* प्रश्नोका उत्तर तो संक्षेपसे 
दे दिया ओर सातवें प्रश्नके उत्तरमें अन्तकाढीन गतिके विपयको 
ही, जिसे मगवावकों प्रधानतया कहना था, विस्तारपृथक कहा | 
अतः सातवे अध्यायमें कहनेसे बचे हुए उसी ज्ञान-विज्ञनका पुनः 


गीताके प्रधान और संक्षिप्त विषय ४५ 


भलीमॉति वर्णन करनेके लिये नवाँ अध्याय आरम्भ किया गया है। 
कल कु हक चर अजुनकों ध्योगीः गः 
छठे अध्यायके छियाठीसबे इलोकमे भगवानते को. “योग 
बननेके लिये कहा और बादमें आठवें अध्यायके सत्ताईसवे ्लोकमें 
भी ध्योगयुक्तः होनेके लिये ही कहा | इससे पहले छठे अध्यायके 
,सैंतालीसवें इ्लोकमे उतर समस्त योगियोमे “मद्गतान्तरात््मा श्रद्धावान्‌! 
कच | ५: विशे के 
भक्तियोगीकी विशेष महिमा कही थीं, उसीका वणन विशेषतासे नवें 
अध्यायमें किया गया है | 
हक ० ९ 
इस अध्यायमे भगवानने जो 'मया ततमिद सवम! आदि 
उपदेश दिया है, वह समस्त विद्याओका राजा है और जो भगवानूने 
अपने आपको प्रकट करके अछ्ननको अपने शरण होने और अपनेमें 
» मन ठ्गानेके लिये कहा है, वह सम्पूण गोपनीय भावोका राजा है; 
(0 गोनेसे 
इन्हींका वणन होनेसे इस अध्यायका नाम “राजविद्याराजगुह्मयोग? 
रखा गया है। 


इस आध्यायमें चौतीस श्लोक है | छ: प्रकरण हैं | पहला 
प्रकरण पहलेसे छठ्तक छः इलोकोका है जिसमे प्रभावसहित 
विज्ञाका विषय है | दूसरा, सातवंसे दसवेंतक चार इलेकोंका है 
जिसमें जगतकी उत्पत्ति आदिका विषय है। तीसरा, ग्यारहवेंसे 
पंद्रहवतक पाँच घ्छोकोका हैं जिसमें भगवान्‌का तिरस्कार करनेवाले 
आएछुरी प्रकृतिवाकी निन्‍दा और देवी प्रकृतिवालोके भगवद्धजनका 
प्रकार है | चोथा, सोल्हवेसे उन्नीसवेतक चार इलोेकोका है 
जिसमें सर्वात्मरूपसे प्रभावसहित भगवानके स्वरूपका वणन है । 
पॉचवॉ, बीसवेसे पचीसवेंतक छ; इलोकोका है जिसमे सकाम और 
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निष्काम उपासनाका फल है | और छठा, छब्बीसवंसे चौतीसवेतक 
नो इछोकोका है जिसमें मक्तिके अविकारियोका और निष्काम 
भगवरद्धक्तिकी महिमाका वणन है । 

पहले इल्ोकमें सातवे अध्यायसे धनिष्ठ सम्बन्ध सूचित करते 
हुए ज्ञान-विज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा, दूसरेमे उस ज्ञानकी आठ विशेषणोसे 
प्रशंसा, तीसरेमें अश्रद्धालुको जन्म-मरणकी प्राप्ति बतछायी है और 
चौथे-पॉचवेमे राजविद्याका वर्णन करते हुए छठेमें आकाश और 
वायुके दृशन्तसे जगत्‌की अपनेमे स्थिति बतायी है । 

सातवे-आठवेंमें प्रकृतिके सम्बन्धसे अपनेको जगतका कर्ता 
वतलाकर नवेंमे उदासीनताके कारण उन कमोंसे अपने सम्बन्धका 
अमाव वताया है | और दसवबेंमे अपनी अध्यक्षतामें प्रकृतिके द्वारा 
जगत्‌की उत्पत्ति आदिका होना बताया है । 

ग्यारह वे-वारहवेमें ऐसे सवसामध्यवान्‌ भगवानके प्रभावकों न 
समझनेवाले म्रढोकी निन्‍दा और तेरहरदेंसे पंद्रहवेतक भगवानको जानकर 
भजन करनेकी रीति और उपासनाके भेदका वणन किया है | 

सोल्हवेमे आठ, सत्रहवेमे ठस, अठारहवेम बारह और उन्नीसवेमें 
पॉच--5इस प्रकार पेंतीस क्रिया, भाव, पदार्थ आदिका वर्णन करके 
उन सबमें काय-कारणरूपसे अपनेको व्यापक वतल्ाया है। 

वीसवें-इक्कीसवेमें सकाम यज्ञादि कमकरनेवाले मनुष्योके आवागमन- 

की और बाईंसवेंमे अनन्यमक्तके योगक्षेमबहनकी बात कहकर तेईसर्में 
देवताओको भगवानूसे अछग समझकर किये गये देवपजनको 
अविविपरवंक अपना पूजन वताया है। और चौबीसवे-पचीसतवेमें 
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भगवानको सम्पूण यज्ञोके भोक्ता और प्रभुक्े रूपमें तखसे न जाननेके 
कारण पतन होनेकी तथा देवािके प्रजकको तदनुरूप नाशवान्‌ 
फल प्राप्त होनेकी वात कहकर भगवान्‌की प्रजा करनेबालोको 
भगवद्माति होनेकी वात कही है। 


छब्बीसवेंमे पत्र, पुष्प, फछ, जछको स्वयं भश्षण करनेका 
कथन, सत्ताईसवेमे सवंकमंसमपणकी आजा, अदठाईसबेंमें उसका 
फल कमबन्धनसे मुक्ति और भगवन्मात्ति बताकर उन्तीसमेमें 
भगवानकी समताका बण्न किया है। तीसरसे वत्तीसवेतक भक्त 
हो जानेके बाद दुराचारिताकें कारण ओर जातिकी नीचताके 
कारण होनेवाढी विउ्रमताका अपनेमें अभात्र बतछाकर, तेतीसवरमें 
आचरण और जाति दोनोसे उत्तम भक्तोकी महिमा. कहकर 
भगवद्जनके लिये ग्रेरणा की है । उस प्रकार तीसबेंसे तेतीसबेतक 
चार इलोकोमे क्रमशः दुराचारी, पापयोनि, ख्री, वें, झद्, ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय---इन सातोका नाम लेकर सभीको भगवद्धक्तिका 
अविकारी बताया है और चौतीसब्रेमे शरणागतिरूप भगवद्गक्तिके 
स्वरूपका वगन करते हुए अध्यायका उपसंहार किया है। 





दशम अध्याय 
विभूतियोग 
सातवें और नवें अध्यायमे विभूतियोका बणन बहुत संक्षेपमें 
होनेके कारण उनका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये दसवें अध्यायका 
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आरम्भ किया गया है। विभूतियोंका ही विशेष वणन होनेसे इस 
अध्यायका नाम “विमूतियोग? रक्‍्खा गया है | 


इस आअध्यायमे वयाढीस इलोेक है। चार प्रकरण हैं। 
पहला प्रकरण पहलेसे सातवेंतक सात इलोकोका है जिसमें 
भगवानकी विश्नति और योगशक्तिका कथन तथा उनके जाननेका 
फल है। दूसरा, आठवेंसे ग्यारहवेतक चार इलोकोंका है जिसमे 
फरछ और पग्रभावस॒हित भक्तियोगका कथन है। तीसरा, बारहवेंसे 
अठारदबेतक सात इलोकोका है. जिसमे अज्जुनद्वरा भगवानकी स्तुति 
एवं विभूति और योगशक्तिको कहनेके लिये प्राथना है | और 
चौथा, उन्नीसबेसे बयाढीसवेतक चोबीस इल्लोबोका है जिसमें 
भगवानद्वारा अपनी विभूतियोका और योगशक्तिका कथन है । 


पहले इलोकमे मगवानने पुनः महत्त्वूण वचन कहनेकी 
प्रतिज्ञा की है। दूसरेमे अपने प्रभावकी दुर्विजेयताका वर्णन करके 
तीसरेमे उसके जाननेका फल बतलाया है । चौथे-पॉचवेंमे बीस 
भावोकी और छठ्मे सप्तमहर्षियो ओर सनकादिकी अपनेसे उत्पत्ति 
बतलाकर सातबेमें अपनी विभूति तथा योगको जाननेका निश्चल 
भक्तियोगकी प्रात्तिरूप फल बतलाया है | 


आठवे-नवेमे मगवानके प्रभावकों समझनेवाले प्रेमी भक्तोके 
प्रेमपृवक भजनका प्रकार बताकर दसवें-ग्यारहवेमे उच् भक्तोपर कृपा 
करके भगवानके द्वारा उनको ज्ञान प्रदान किये जानेकी बात 
कही गयी है । 
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आगेके सात इल्लेकोमेंसे वारहवेंसे पद्रहचेंतक अज्जुनद्वारा 
भगवानके प्रभावसद्ित स्तुतिका वणन है और सोल्हवेंसे 
अठारहबेंतक बिमूतियोका तथा योगका विस्तारपूवक वणन 
करनेके ढिये प्रार्थना है | 

उन्नीसवेंमें भगवानने अपनी दिव्य विभूतियोकी अनन्तताका 
उपक्रम करके बीसवेंमें चार, इक्कीसर्वेमं चार, वाश्सर्वेमं चार, 
तेईसरवेरमें चार, चोबीसवेंमें तीन, पचीसवेंमें चार, छव्बीसर्वेमं चार, 
सत्ताईसर्वेमं तीन, अटठाईसर्वेमें चार, उनन्‍्तीसवेंमें चार, तीसवेंमें 
चार, इकतीसवेमें चार, वत्तीसवेंमें पाँच, ततीसवेमें चार, चौंतीसवर्मे 
नो, पेंतीसवेमें चार, छत्तीसवेंमें पॉच, सेतीसवेमें चार, अड्तीसवर्मे 
चार--हइस प्रकार बीसवेंसे अड़तीसरवेतक इक्कासी विभूतियोका 
चणन किया है | उसके बाद उनचालीसवबेंमे अपनेको सम्पूण 
भूतोका बीज और सबसे व्यापक बताकर चालीसवेंमें अपनी दिव्य 
विभूतियोंकी अनन्तताका उपसंद्यार किया है। फिर इकतालछीसवेंमे 
अपनी योगशक्तिका वणन करके और वयाछीसवेंगें जाननेयोग्य 
विभूति और योगकों तथा समस्त जगतकों अपने एक अंशह्वरा 
व्याप्त बताकर अध्यायका उपसंद्धार किया है। 


एकादश अध्याय 
विश्वरूपदर्शनयोग 
दसवें अध्यायदेः अन्तिम श्छोकमे मगवानने सम्पूण जगत्‌को अपने 
एक 3 शमे बतलाया; ठस विश्वरूपको दिखलानेके विपयमें अजुनके 
पूछनेपर उसका ठत्तर देते हुए ग्यारह॒वाँ अध्याय कहा गया है | इस 


शी० प० ४--- 
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अष्यायमें भगवानने अजुनको अपने विश्वकूपक्रा दशन कराया है 
इसलिये इस अध्यायका नाम 'व्िंचदुपदशनयाग' रक़वा गया है। 
इस अध्यायमें पचपन इकछ्ोक हैं | आठ प्रकरण हैं | पढछा 
प्रकरण पहलेसे चारदक चार इलेकोका दै, जिप्तमें विश्वह्यकी 
देन करानेके लिये अज्जुनकी प्राथना है | दूसरा, पाविवेंसे आठवेतक 
चार इल्लेकोका है, जिसमें मगवानद्वारा अपने विश्वद्यक्रा और 
अज्लुनको दिव्य चल्ु देनेका वणन है | तीसरा, नवेंसे चौददववेंतक 
8: इल्लेकोंका है । जिसमें धृतराष्ट्रके प्रति सन्नयद्वारा विधरूपका 
वणन है। चौथा, पंद्रहवेंसे इक्तोपबेंवक सत्र इछोकोक्रा है, 
जिसमें अजुनद्वारा भावानके विश्वहूपका देखा जाना ओर उनको . 
स्तुति करना है । पाँचवाँ, बत्तोसवेंस्ते चोंनोप्तवेत्क तोन इलोकोंका 
है, जिसमें भगवानह्वारा अपने प्रभावक्ना वगन ओर युद्कत्रे छिपे 
अज्ुनको ठत्सादित करना दै। छठा, पैंतोतर्जेते छियाकोतवेंगऋ 
बारद इल्लेकोका है, जिसमें मयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानकी 
स्तुति और चतुभुज रूपका दशन करानेके लिये प्राथना है | सातवाँ, 
सेंवालीसवेंसे पचासरवेतक चार इलोओका है, जिम मगवावद्वारा 
अपने विश्वरूपके दशनकी महिम्ताका कथन तथा चतुभुज और सौम्य- 
रूपका दिखाया जाना है। ओर आठवा, इक्यातरनवेंसे पचयनरबेतक 
पाँच इछोकोंका है, जिसमें बिना अनन्यभक्तिके चतुसुज रूपके 
दशनकी दुल्भताका और फरूघह्नित अनन्यमक्तिफा कयन है । 
पहले-दूसरे इक्ोकोर्मे अजुनने अपने मोहकी निश्वत्ति मानते 


हुए भगवानके वचनोकी प्रशंसा करके तीपरे-चोथेमें विश्वरूप- 
दशनके लिये प्राथंना की है । 


भीताके प्रधान और संक्षिप्त विषय ७१ 


पाँचवेंसे सातवेंगक भगवान ने विश्वरूपदशनकी आज्ञा दी है | 
और आठवेंमें दिव्य चक्षु प्रदान करनेकी बात कहकर विश्वहूप 
देखनेको कहा है। 

नवेमे भगवानद्वारा विश्वरूप ढिखाये जानेका कथन है । 
दसवें-ग्यारह वेंमें उस रूपका और बारह॒वेम उसके तेजका वणन हैं। 
उसके वाद तेरहवें-चौदहवेंमें अजुनद्वारा सम्पूण जगतको भगवानके 
अंशमें स्थित देखकर उनकी स्तुति करनेके उपक्रमका कथन है | 

पंद्रह॒बेमें अजुनद्वारा मगवान॒के एक अंशमें सम्पूण जगत्‌को 
देखनेका, सोलहर्वेमें उसकी अनन्तताका, सत्रहवेंमें तेजम्ब्पका 
और अठारहवेंम परवरूपताका वणन है। डन्नीसवें-बीसवेंमें भगवानके 
अत्यन्त तेजखी खूपको देगवकर उस उम्ररूपसे लोगोके व्यथित होनेकी, 
इक्कीसवें-बाईसवर्में महर्पियोके द्वारा स्तुति की जानेकी और देश, 
यक्ष, असुर आदिके विस्मित होनेकी बात कही गयी है । तेहससे 
पचीसर्वेतक भगवानके पयड्डर रूपको देखकर अजुनके भयभीत 
होनेकी और छत्बीसर्वेसे उन्तीसवेंतक दोनो सेनाओंके बिराटरूपमें 
प्रविट होनेकी बात नदी और पतंगोंके उदाहरणसे बतछायी 
गयी है । तीसवे-कतीसर्वें तेजखी रूपसे जगतको प्रसनेक्ा कथन 
करते हुए अजुनद्वारा मगबानका परिचय पूछे जानेका वणन है । 

बनीसबमें भगवानने अपनेको कालछ्छझप बतछाया है और 
तैंतीसबे-चीतीसवेंम॑ अजुनको निमित्तमात्र बनकर वैर्ियोको 
मारनेकी आज्ना दी है | 

पैंतीसबेम भगवानकी स्तुति करनेके लिये अजुनके तैयार होनेका 


प्‌ गीता-परिचय 


कथन है । छत्तीसव-सैतीसबमे मगवानकी महत्ता, अड्तीसवेंसे 
चालीसवेतक अनन्तरूपता और अनन्त सामध्यके वणनपृवक बार-बार 
नमस्कार करनेका कथन हैं । इकतालीसवे-बयाढीसवेमे अपराध 
क्षमा करनेके लिये प्राथंना है। तैतालीसबेमें भगवानका प्रभाव 
बणन करके चौवालीसवेमें अपराध सहनेके लिये कहा हैं । 
पैतालीसवें-छियालीसवेंमें चतुसुंज रूपका दर्शन करानेके लिये 
प्राथना की है । 

सैतालीसवेसे उनन्‍्चासवेतक भगवानने विश्वरूपकी महिमा 
और दुल्मता बतछाकर चतुभुज रूप देखनेकी आज्ञा दी है । 
पचासवेमें अजुनको चतुभुज देवरूप दिखानेके बाद मालुषरूप 
होकर धीरज बँधानेकी बात कही है । 

इक्काबनवेंमे भगवानके मलुष्यरूपको देखकर अजुनके 
शान्तचित्त होनेका वणन है | बावनवे-तिरपनवेंमे चतुभुज रूपकी 
दुल्भता, चौवनवेमे अनन्यभक्तिसे भगवस्माप्तिका सुलभता और 
पचपनवेमे अनन्यमक्तके लक्षण और उसको भगवत्पाप्ति बतलाते 
हुए अध्यायका उपसंहार किया है। 


हादश अध्याय 
भक्तियोग 
भगवानने गीताके दूसरे अध्यायके पचीसचे इलोकमे अव्यक्तको 
जाननेकी तथा आठवे अध्यायके ग्यारहवेसे तेरह॒वेंतक और 
इक्कीसवेमे अव्यक्त अक्षरकी उपासनाकी बात कही एवं ग्यारह॒वें 
अध्यायके चौवनवे इलोकमे भक्तिकी महिमा विशेषरूपसे कही | 


गीताके प्रधान ओर संक्षिप्त विषय ३ 


इसपर अजुनके प्रश्न करनेपर उसके उत्तरमे भक्तिकी श्रष्ठताका 
प्रतिपादन करनेके लिये बारहवाँ अध्याय कहा गया हैं। इस 
अध्यायमें प्रधानतया भगवद्गधक्तिका और भक्तोंके छक्षणोंका वणन 
होनेसे इसका नाम “भक्तियोग! रक्खा गया है | 


गत अध्यायमें बीस रोक हँ। दो प्रकरण हैं। पहला 
प्रकरण पहलेसे वारह॒वेतक बारह इलोकोफ़ा है, जिसमें साकार और 
निराकारके उपाप्तकोकी उत्तमताका निणय और भगवद्यामिके 
लपायका विषय है । और दूसरा, तेरहवेंसे बीसबेतक आठ झ्छोको: 
का है जिसमें मगवध्यमाप्तिवाले पुरुषों और साथकोके छक्षण है | 


पहले स्छोकमें साकार और निरा धारके डपासक्रैमें श्रेष्ठ औन 
सच ७ मर सरेमें 
हँं--यह अन्नुनका प्रश्न है | दूसनेंमें भक्तिकी श्रेट्ठणाका, ती: 
0 6.५ ७० ए | 
निगुणके आठ विशेषणोका, चोथेमें निगुण-उपासकोके तीन लक्षणों- 
रे ९ वन 
का और उपासनाके फलफा वणन है । पाँचवबेंमें अत्यक्त-उप सनाकी 
८5 है हक. ए मत हे 
कठिनता सिद्ध की है | छठे-सातवेंमें समस्त कम भगवात्‌के समपण 
करके निरन्तर भजन करनेका प्रकार ओर भगवानद्वारा भक्तके 
दोनों हर 
उठद्धारका कथन है | इस प्रकार दोनों उपासनाओंका निणय करके 
आठवेमें ध्यानयोग करनेकी आज्ञा देकर उसका फल बतछाया है | 
५ ए 
नवेंसे ग्यारह॒वंतक एक-ण्कमें असमथ होनेपर क्रमश, अभ्यास- 
योग, भगवदथ कम और कर्मफल्त्याग करनेकी आज्ञा दी है। 
उसके बाद बारहवेंमें अभ्याससे ज्ञानकी, ज्ञानसे *यानकी, ध्यानसे 
भू ल्‍्् 
भी कमफ्ल्म्यागकी श्रेष्ठताका फलसहित प्रतिपादन किया है । 


५छ | गीता-परिचय 


तेरहवेंसे उन्नीसवेंतकक भक्तियोगसे भगवानकों प्राप्त हुए 
महापुरुषोंके छक्षणोंका वणन है, जिसमें आदिके तेरहवें-चौदहवेंका 
एक प्रकरण है, अन्तके भठारह॒वँ-उन्नीसवेंका एक प्रकरण है और 
बीचके पंद्रहवेसे सत्रहवेतक एक-एक करके तीन प्रकरण हैं---ऐसे 
कुल पॉच प्रकरणोमें उनके लक्षणोंका कथन है | वीसवेंगें उपयुक्त 
साधनोको आदश मानकर चलनेवाले साधकोंकी प्रशंसा करते हुए 
अध्यापका उपसंहार किया है । 


त्रयोदश अध्याय 
क्षेत्रश्षेत्रज्ञणिभागयोग 


बारहवें अध्यायमें अजुनके इस प्रशनपर कि सगुण और निगुण 
इन दोनो प्रकारके उपासकोमें कोन श्रेष्ठ है, सगुण-उपासनाका 
विवेचन तो उसी अध्यायमें कर दिया, किंतु अव्यक्त अक्षर निमुणको 
जानने और उसकी उपासना करनेका विशेष बणन नहीं हुआ; 
अतः उसका विस्तारसे वणन करनेके लिये व्यक्त और अव्यक्तका 
एवं क्षर और अक्षरका क्षेत्र और क्षेत्रज्षके नामसे विवेचन करते 
हुए तेरहवे अध्यायका आरम्भ क्या गया है। इसीलिये इसका 
नाम क्षेत्रक्षेत्रज्ञवमागयोग? रक्खा गया है | 


इस अध्यायमे चौतीस इलोक हैं | दो प्रकरण हैं। पहला 


प्रकरण पहलेसे अठारहवेंतक अठारह सलोकोका है, जिसमे भक्तिसहित 
क्षेत्र, क्षेत्ज, ज्ञान और ज्ञेयका विषय है । और दूसरा, उननीसवेसे 


गीताके प्रधान और संक्षिप्त विषय जप 


चौंतीसव्हक सोव्ह स्लोकोंका है; जिसमें ज्ञानसहिल प्रकृति-पुरुषका 
व्रिषय है | 


पहले इलोकरमें क्षेत्र-क्षेत्रइके छक्षणोंका वणन है, दूसरेंमें 
क्षेत्रञ्के साथ परमात्मकी एकता करते हुए ज्ञनका छक्षण बताया 
है। तीसरेमें क्षेत्रेके विषयमें चार ओर क्षेत्रद्क विषय दो बातें 
घुननेकी णाज्ञा है। चौथेमें ऋषि, वेद ओर ब्ह्मसूत्रोंका प्रमाण 
देकर पॉचवें-छठेमें क्षेत्रका और क्षेत्रकें सात विकारोंका वणन 
किया दै | सातवेमें नो ओर आठवेंसे दसवेंतक प्रत्येक्म॑ं तीन-तीन 
छोर ग्ण्रहत्में दो--इस प्रकार ज्ानके बीस साधनोंका वर्णन 
किया है | बारहवेंमें झेयके खरूपका वणन करनेकी प्रतिज्ञ करके 
उसका वणन किया है। फिर तेरहवेंमे सगुण निराकारका, 
चौदहवेंमं सगुण-निगुणकी . एकताका, पंद्रएवेम. क्षेयतत्तकी 
व्यापकताका, सोलहवेमें ब्रह्म, विष्णु, महेशरूपका, सत्रहव्में 
ज्योति .खरूपका वर्णन करके ८दठारहवेंमें क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयके 
जाननेका फल्सहित उपसंहार किया है | 

उद्दीसवेमें प्रकृति-पुरुषको अनादि कहकर उसके उत्तराध और 
बीसवेके एर्वाधमें प्रकृतिके कर्तापनकी प्रधानताका तथा बीसवबेंके 
उत्तराधपहित इक्कीसवंमें प्रकृतिस्थ पुरुषके भोक्तापनका और 
उसको गु्णःोके सइ्से नाना योनियोकी प्राप्तिक वणन करते हुए 
बाईसब्में परम पुरुषका खरूप बताया है | तेईसरबेंमें गुणोंके सब्ति 
प्रकृतको और डपयुक्त प्रकारसे पुरुषको जाननेकी महिमाका 
वण्न है | चौदीसव्में इस ज्ञानकी प्राप्तिक लिये ध्यानयोग, सांख्य- 


जद गीता-परिचय 


योग और कमय्रोग--ये तीन उपाय बताये हँ। पचोसतवेंगे इन 
उपायोंको न जाननेवालरकि लिये केवक महात्माओंकी भाज्ञाका 
पाछन करनेसे भी परमात्माकी प्राप्ति बतछायी है। छत्बीसवर्मे 
क्षेत्र-क्षेत्रजके संयोगसे समस्त चराचर ग्राणियोंकी उत्पत्ति, सत्ताईसर्वेमें 
क्षेत्रतो नाशवान्‌ और परमात्माकों अविनाशी तथा समभावसे 
स्थित जाननेवालोकी प्रशंसा की है | अट्टाईसवेमें समदरशनकी 
महिमा कहते हुए उन्तीसवे-तीसवेमें आत्माफा अकतृत्व और भतोंक्े 
प्रथक भावकों परमात्मामें स्थित और उीते सम्प्रण जगवकी 
उत्पत्ति जाननेका फल ब्रह्मप्राति बताया है। इकतीसबेसे तेतोसवेतक 
तीन इ्लोकोंमें क्षेत्रज्के प्रभाका तथा आकाशकी भाँति 
आत्मावी निर्लेपताका और सूयक्री मॉति अकर्तापनक्ा बणन करके 
चीतीसवंम क्षेत्र-क्षेत्रञके विभागकोी मछी प्रकार जाननेका फछ 
परमात्माकी प्राप्ति बतछाते हुए अष्यायका डपसंहार किया है । 
चतुर्दश अध्याय 
शुणत्रयविभागयोग 

तेरह॒वें अध्यायके इक्कीसवें इलोकमें गुणोंके सह्कको संत्‌- 
असत्‌ योनिमे जन्म देनेका कारण बताया, वे गुण कितने हैं, 
उनके नाम क्या हैं, कैसे वॉधते हैं, कैसे जन्म देते हैं, पुरुष उन 
गुणोसे केसे अतीत हो सकता है और गुणावीतके क्‍या छक्षण 
होते हैं--इनका विवेचन करनेके लिये चोदहवें अध्यायका 
आरम्म किया गया है और इन सबका विवेचन होनेके कारण 
इसका नाम “गुणत्रयविमागयोग” रक्खा गया है | 
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इस अध्यायमें सत्ताईस इलोक हैं | तीन प्रकरण हैं । पहला 
. प्रकरण पढलेसे चौयेतक चार इलोकोंका है, जिसमें ज्ञानकी महिमा 
ओर प्रक्ृति-पुरुषसे जगत्‌की उत्पत्तिका विषय है । दूसरा, पॉचवबेंसे 
अगरहवेंतक चोदह रलोकोका है, जिसमें सत्तत, रज, तम-तीनो गुर्गोका 
विषय है । और तीसरा, उन्नोसवेंसे सत्ताईवर्बेबक नो इछोक्रोका है; 
जिसमें भगवर्माप्तिका उपाय और गुणातीत पुरुषके छक्षण हैं । 

पहले-दूसरे इल्ोकोमें ज्ञानकी महिमा ओर तीपछरे-चोथेमें 
प्रकृति-पुरुपसे संसारकी उत्पत्तिका वणन है | 

पॉचरवेंमें प्रकृतिजन्यसत्त, रज, तम--तीनो ग्रुणोंको 
बन्धनकारक बतछाकर छठेसे आठवेतक क्रमशः तीनो गु्णोके 
बॉधनेका अल्ग-अछग प्रकार बतछाया है । नर्वेमं एक-एक 
गरुणके अपने-अपने कारयमें जोड़नेकी, दर्सबेंमें दो गरुगोंकी दवाकर 
क्रमशः प्रत्येक ग्रणके बढ़नेकी बात कही है । ग्यारडवेंसे तेरह॒वें- 
तक बढ़े हुए तीनों गुणोंके क्रमशः लक्षण और चौदहव॑-पंद्रहर्वेमें बढ़े 
हुए गुणोमें मरनेवाछोंकी ग्रुणानुरूप तीन गतियोका वणन है । 
सोल्हवबर्म तीनो प्रकारके कर्मोका फछ, सत्रहवेर्में तीनों ग्रुणोंसे 
उत्पन्न होनेवाली बृत्तियाँ ओर अठारह व्मं गुणोमें स्थित पुरुषोकी 
गुणानुसार अछा-अल्ग गतियाँ बतायी हैं । 

लन्नीसवें-बीसवेंम तीनो गुणोंकों ही समस्त कमेंके कलुत्वमें 
हेतु समझकर गुणातीत द्रष्के ध्यानकी विधि ओर उप्तका फल--- 
परमात्माकी प्राप्ति बतछाया है। इक्कीसवेंम॑ गुणातीत पुरुषके 
लक्षण, आचरण और गुणातीत होनेके उपायके सम्बन्धमें अजुनके 
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तीन प्रश्न हैं | वाईसर्वे-तेईसर्वेमं ग्रुणातीतके निष्कियतारूप छक्षणका 
और चौबीसवें-पचीसवेंमें समतापूबंक आचरणका वर्णन दे । 
छब्बीसव्में अव्यभिचारी भक्तियोगको गुणातीत द्ोनेका ठपाय 
बतछाकर सत्ताईसब्में भगवानने अपनेकों ब्रह्म, अमृत, शाश्रत-घम 
ओर एकान्तबुखकी प्रतिष्ठा ( खरूप ) बताते हुए अध्यायका उपसंहार 
किया है । 


पचद॒श अध्याय 


पुरुषोच्मयोग 

चौदहरवें अध्यायके छब्बीसर्वे इलोकर्मे अव्यमिचारिणी भक्तिको 
गुणातीव होनेका उपाय बहछाया गया । भजनीय--परमात्मा, 
ओऔर भक्त--जीवका खरूप, तथा व्यमिचार---संसारका त्याग, 
इन तीन विपयोके विवेचनरूप ग़ुह्मतम शात्षको कहनेके लिये 
पंद्रहववें अध्यायका आरम्म किया गया है | इसमें क्षससे अतीत और 
अक्षरसे भी उत्तम भजनीय परमात्मा पुरुषषेत्मका खरूप बतलाया 
जानेके वारण इस अध्यायका नाम 'पुरुषोत्तमयोग” रक्‍्खा गया है। 

इस अध्यायमें बीस इलोक हैं| चार प्रकरण हैं। पहल 
प्रकरण पहलेसे छठेतक छः इल्लेकोका है जिसमें संसारइक्षका कथन 
और भगवद्माप्तिका उपाय है | दूसरा, सातवेंसे स्यारहवेंतक पाँच 
इलोकोका है जिसमे जीवात्माका विषय है | तीसरा, बारहवेंसे पंद्रहवें- 
तक चार इलोकोका है जिसमे प्रभावसहित परमेल्वरके खरूपका 
विषय है । और चौथा, सोल्हवेंसे वीसवेंतक पॉच इल्लेकोका है 
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जिसमें क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय है । इन चार प्रकरणोमें 
पहले प्रकरणके चौथे इलोकमें प्रपत्तिका, दूसरे प्रकरणके दसवें- 
ग्यारहत्रेमे. आत्म-अनात्म-विवेकका, तीसरे ग्रकरणके पंद्रह 
चेदाध्ययनका और चौथे प्रकरणके उन्नीसवेर्म भजनका तथा अन्तिम 
चीसवें इलोव में इस अध्यायका तत्त्व जाननेका ग्रतिपादन करके 
भगवद्मातिके पाँच उपाय बताये हैं | 

पहले पॉच इलोेकोर्म संसारका वणन है, जिनमेंसे ढाईमें 
संसारखूप बृक्षका वणन और ढाईमें उसे काटकर भगवानके शरण 
होनेवी व्थघि तथा भग्वदाप्त पुस्पोके लक्षण हैं। छठेमें इश्वसके 
परमधामका वर्णन है (इस इलोकका वारहव इल्ोकके साथ 
सम्बन्ध है ) । 


सातवेंसे नब्तक जीवात्माके खरूप, उसके गमनागमन और 
भोग भोगनेकी रीतिका तथा दसवें-गयारह॒वेमें प्रत्येक अवस्थामें 
स्थित जीवात्माकों सावारणतण मर्खेकि द्वारा न जाननेकी और 
ज्ञानीजनोके द्वारा जाननेकी वात कही है | 

वारह॒वेमे भगवानके "जरूपका, तेरहवेमें ओजरूप और 
सोमरूपका, चौदहव्में जटराग्निर्पका वणन किया गया है | फिर 
पदहवेंमें भगवानकोीं अन्तर्यगीरूपसे सबके हृढयमें स्थित बताकर 
उन्हींसे स्वृति आदिका होना बताया गया है | 

सोलह में क्षर और अक्षरका खरूप तथा सत्रहर॒में पुरुपोत्तमका 
खरूप बताकर अठारहवेमं भगवानने अपने-आपको पुसुपोत्तम 
चतलया है । फिर उन्नीसबेमें उसको जाननेवालेका महत््त्बतछाकर 
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बीसबेम इस गुधतम शाक्षक्रों जाननेवलिकी कृतइल्यताका वगन 
करते दृए अच्यापका उपसहार जिया है | 


दवासुरसम्पद्विभागयोग 

सातवें अध्यायके पंद्रदवें ब्लेक्क्मे और नये आयायकरे स्वासव्वेसे 
चोदिदवेंतक देची प्रऊुति और आएछुरी प्रकृतिका संश्षपर्म नणन हुआ 
या, अतः उन दोनोका विस्तृत वितिचन. करनेके छिये सोल्दवें 
अध्यायका आरम्म किया सया दे। इसीड्यि इसका नाम “ेंबासुर- 
सम्पदधिभागयागः रक्खा गया है | 

इस अन्यायर्म चीवीस बव्लोकऋ्न है । तीन प्रकरण है| पहन्य 
प्रकरण पहलेले पॉचरबेंतक पाँच इलोकोंका हैं जिसमें फलसहित 
देवी आर आपुरी सम्पदाका कथन है। दूसरा, छठेसे बीसेनक 
पंद्रह ब्लोकोका है जिसमें आछुरी सम्पढठावान्टेके छक्षण और उनकी 
अथोगतिका कथन हे | ओर तीसरा, इक्कीसवेंसे चोबीसवेतक चार 
ब्लोकोका हैँ जिसमें काम-क्रोव-छोमसूप शाल्रविपरीत आचरणोको 
त्यागने और शासत्रके अनुछूल आचरण करनेके डिये प्रेरणा दै | 

पहले ब्छोकम नौ, दूसरेमें ग्यारह, तीसरेमें छः:---इस प्रकार 
दंबी सम्पत्तिक छब्वीस छक्षणोका, चोथेमें आसुरी सम्पत्तिके छः 
लक्षणोका श्रगन करके प्रॉचवेंमें दोनोका क्रमश* मुक्ति और 
बन्धनद्प सामान्य फठ बतछाया है | 
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छटेमें आसुरी सम्पत्तिका विस्तारसे वणन छुननेकी आज्ञाका, 
सातबें-आठवेंमें आखुर पुरुषोंके अज्ञानपूण पिद्रान्तका, नर्वेसे 
बारहवेतक उस सिद्धान्तका आश्रय करनेवालेके मोहजनित 
दुराचारका और तेरहवेंसे पंद्रहवेंतक उनके मनोरथोंका वणन है । 
सोल्हवेंम॑ं दुराचारका फछ नरककी प्राप्ति बताया है| सत्रहवे- 
अठारहेंमें उनके दुगुणोका और उन्नीसवें-बीसवेमें दुरगुणोके फछ- 
खरूप आसुरी योनि और नरककी ग्राप्तिका वणन है । 


इक्कीसवमें काम, क्रोध और छोमको नरकके द्वार बतलाकर 
चाईसवबरेंमे उनसे रहित होकर साधन करनेसे परमात्माकी 
प्राप्ति बतछायी है । तेईसवंर्में शासत्रविधिको त्यागकर मनमाना 
आचरण करनेसे शुभ फठका अभाव बतछाकर चोबीसवेंमें शाब्रके 
आज्ञानुसार कम करनेकी प्रेरणा करते हुए अध्यायका उपप्ृंद्यार 
किया है। 


सप्तदश अध्याय 
श्रद्धात्रयविभागयोंग 


सोलह अध्यायके तेईसवें इलोकमें शालत्रविविको त्यागकर 
मनमाना आचरण करनेवालेको सुख, सिद्धि और परमगतिकी प्राप्तिका 
निपध किया; इसपर शाब्नविधिको त्यागकर श्रद्धासे पृजनेवालोकी 
निष्ठाके विपयमें अजुनके प्रइन करनेपर उसका उत्तर देते हुए 
सत्रहवों अध्याय कहा गया है। इसमें त्रिविध श्रद्धाका विभाग- 
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पूवक विवेचन होनेके कारण इस अन्गयका नाम अ्रद्वान्नयत्रिभाग- 
योग! रकवा गया है | 

रख आध्यायमें अटठाश्स इलोक हैं | तीन प्रकरण हैं | पल 
प्रकरण पहलेसे छठतक छ: इओ्ेकाका है निममे श्रद्धाका और झास- 
विपरीत घोर तय करनेब्राअका विउय है । दूसत, साथदेंसे बाईसर्वे- 
तक सोल्द इछोकोका है मिसमें आदार, यज- तव और दानके प्रथक- 
पृथक भेद हैं | ओर तीपतरा, तेटसर्ेसे अट्ठाईसवेंगक छः इन््रेक्नोका 
है जिसमे ८5» तत्सतःके प्रयोगकी ओर असत्‌की व्याख्या है । 

पहले ब्लोकमें अज्ुनका निश्ठाविपयक्ष प्रग्न है। दूसरे-तीसरेमें 
अन्त.करणके अनुरूप त्रिविव श्रद्धाका विवेचन करते हुए श्रद्धाके 
अनुरूप ही निष्ठा बतलायी है । चोथेमें श्रद्नेय वस्तुओं अनुसार 
तीनो प्रकारकें प्रजकोकी निष्ठाका निगय करके पॉचवं-छठमे आखुरी 
खभावबालोके घोर तपका वणन किया है | 


सातवेमें त्रिविर आह्यर, यज्ञ, तप, दानका भेद सुननेकी 
आज्ञा ओर आठवेंसे दसर्वेवक सालिक, राजत. तामस आहारका 
वर्णन करके निष्ठावानकी परीक्षा बतलागी है | उप्तके बाद ग्यारहदेंसे 
तेरहवेंतक त्रिविध यज्ञके क्षण, चोदहरवेंप्े सत्रहवेंतक मन, वाणी, 
शरीरसे होनेवाले सात्त्तिक तपका वगन, अठारहवें-उन्नीत्तवेमे राजप्त, 
तामस तपके लक्षण और बीसर्वेंसे बाईसर्वेतक त्रिविंत् दानके लक्षण 
बतलाये हैं । तेईसर्वेमं यज्ञ, दान, तपका अड्ग-बेगुग्य मिटानेके लिये 
भगवानके नाम--“3», तत्‌, सत्‌”की मड्िमा कहकर चे बीपवेमे 
८3» की, पचीतसर्वेमें “तत्‌ः की, छत्बीध्षव-सत्ताईसर्वेम 'सतः की 
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व्यात्या की है। अव्ठाईसर्वेमें श्रद्वागह्वित समस्त कर्मोक्ो असत्‌ 
बताते हुए अध्यायका उपसंद्वार क्षिया है । 


अषप्टादश अध्याय 
मोक्षुसंन्धासयोग 


यहाँतक दो निष्ठाओका बरणन कई बार किया गया । उन 
दोनोंका खरूप प्रथक-प्रथक बतानेके लिये अजुनके प्रश्न करनेपर 
उसका उत्तर देते हुए अठारहतँ अध्याय कद। गया है। इसमें 
सांख्ययोग और कर्मयोग-दोनोऋा वित्रे वन ऋरते हुए अलमें मोश्नरूप 
परमात्मामें सम्पूण कर्मोका संन्यास (समर्पण | करनेका वर्गन 
होनेके कारण इस अध्यायका नाम "मोशपंन्याप्योग” रक़्वा गया है । 


इस अव्यायमें अठहत्तर इछोक है। सात प्रकरण हैँ । पहला 
प्रकरण पहलेप्े बारहवेगर बारद इलोफ्काक्ना हे जिसमें त्यागका 
विषय है | दूघतरा, तेरहवेंसे अठारहबेंवक छः इच्ेकोझ्ा है जिसमें 
कमोंके होनेमें सांख्यपिद्वान्तकता कबन है। तोता, उन्मीसवेंसे 
चाढीसवेत्क बाईस इलोकोका है जिप्तमें तीनो गुगोके भनुप्तार 
ज्ञान, कम, कर्ता, बुद्धि, घृति और सुखके प्रथक्बृथक्‌ भेद हैं । 
चौथा, इकताछोसवेमे अड्गाछोसर्वतक आठ इलछ'कोंका है जिम्तमें 
फलसदित वगवसंका वितय है | पाँचवां, उनचासबेंसे पचयनवेनक 
सात इलेक्नोका है जिसमें ज्ञाननिष्ठाफ़ा विग्य है। छठा, छम्तवेते 
छाठखवेंबक ग्यारह इलोफरोका है जिसमें मक्तिश्वान कपयोगका 


छ््ड गीता-परिचय 


विपय. है और सातवाँ, सड़सठवेंसे अठहत्तरवेंदक बारह इ्लोकोका 
है जिसमें श्रीगीताजीका माहात्म्य है | 


इस अध्यायके दो भाग कर लेने चाहिये | पहला भाग 
उनचालीस श्छोकोका है। उसमे तीन-तीन इलोकोका एक-एक 
प्रकरण है । इस प्रकार कुछ तेरह प्रकरण हैं | उनमे पहलेसे तीसरे 
स्‍ोकतक संन्यास और त्यागके विषयमें अजुनके प्रछनेपर भगवानने 
इस विषयमे दूसरोके चार मतोका वर्णन किया है। चोथेमें मगवानूने 
स्यागके विषयमे अपना निश्चय सुननेकी आज्ञा देते हुए उसे तीन 
प्रकारका बतछाकर पॉँचर्वे-छठेमें त्यागका विवेचन किया है। 
सातवेंसे नवेतक तामस, राजस, सात्विक त्यागका क्रमशः वणन 
करके दसवेंसे वारहवेतक त्यागीके क्षण और उनके कमफ़छसे 
मुक्त रहनेकी बात कही है | यहाँतक त्यागका प्रकरण है | 


तेरहवेसे पंद्रह्वेतक संन्‍्यासका प्रकरण आरम्भ करते हुए सांख्य- 
सिद्धान्त्से कर्मोके होनेमें पाँच हेतुओंका-सोलहवेंसे अठारहरवेंतक 
आत्माके अक्तत्वका, कर्ता न समझनेवालेकी निन्‍्दाका, समझने- 
वालेकी प्रशंसाका और कमग्रेरणा तथा कमसंग्रहका वर्णन किया है। 


उन्नीसवें, उन्तीसवे और छत्तीसवें-इन तीनोंमें आगे कह्ढे 
जानेवाले विषयको छुननेकी भाज्ञा है, जिनमेंसे उन्नीसवेंमें ज्ञान, कम, 
कर्ता; उन्तीसवेमें बुद्धि और घृति तथा छत्तीसवेंके प्रवाधमें छुखके 
तीनों गुणोके अनुसार तीन-तीन भेद घुननेकी भाज्ञा है। बीसवेंसे 
वाइसवेंतक साखिक, राजस, तामस-त्रिविध ज्ञानके रक्षण, तेईसर्वेंसे 


गीताके प्रधान और संक्षिप्त चिषय द्द्ण 


पचीसवेतक त्रिवित्र कमके, छत्बीसवेंसे अट्ठाईसवेंतक त्रिबिव कत्तकि, 
तीसवेंसे वत्तीसवेंदक जिबिब बुद्धिके, तेंतीसबेसे पेतीसर्वेतक त्रिविष 
धृतिके, छत्तीसवेंके उत्तराघ और सेंतीसवेमें साखिक, भड़तीसर्वेमें 
राजस, उनचालीसवेंमें तमस छुखके लक्षण बतलाये हैं । चालीसवमें 
त्रिकोकीके सम्पूण पदार्थोंक्रों त्रियुणात्मक बताते हुए डन्नीसर्वेंसे 
उद्चालीसबेंतकके गुणोंके प्रकरणका डपसंहार किया दे । 


इकतालीसर्वेमें बगधमका उपक्रम करके बयालीसतवेंमें ब्राह्मणके 
नो, तेंतालीकबेमें क्षत्रियकें सात, चौवालीसवेंमें वेश्यके तीन और 
डराद़्के एक खाभाविक कमका कथन है । पैंताडीसवेमें वणवर्मके 
द्वारा सिद्धि ग्राप्त करनेकी विधि सुननेकी आज्ञा और छियालीसरवेमें 
उनकी विंघि बतछाते हुए सेंतालीसवें-अड्ताछीसर्वेम॑ वणबमके 
पालनकी प्रशंसा और उसके त्यागका निषेध करके खथधमपालनपर 
जोर दिया है । उनचासवेंमें सांख्ययोगसे नेप्कम्य-सिद्धिकी प्राप्ति 
वबतछाकर पचासवेंम॑ सिद्धिप्राप्त पुरुषकी ब्रक्मप्रातिका प्रकार 
समझनेके ढिये आज्ञा की है | ओर इशक्यावनवेंसे तिरपनरवेतक 
साख्ययोगके साधनोंका वणन करके चौबनवें-पचपनवेम परामक्ति- 
की प्राप्ति और उससे परमात्माकी प्राप्ति बतछायी है । 


छप्पनवेंमें भगवानके आश्रयसे सबंकम करते हुए भी भगवस्प्राति 
होनेकी वात वतछाकर सत्तावनत्रें-अद्भाबनवेंमें भगवानका आश्रय 
लेकर कमयोग करनेके लिये आज्ञा और उसको न माननेमें 
गी० प० ५-. 


द्द्द गीता-परिचय 


हानिका तथा उनसव्वें-साठवेंमें प्रकृतिकी प्रबलताका निरूपण है | 
इक्सठवेंमें ईश्ववकों सबके हृदयमें स्थित ओर सबका प्रेरक 
बतराकर बासटठवेंमें उसकी शरण लेनेके लियें कह्य है। ओर 
तिरसय्नेम एक बार ॒उपदेशका उपसंहार किया है। इसके वाद 
चौसख्बरेंमें अत्यन्त दयाढ्ठताके कारण पुन. गीताका सार झुननेवी 
आज्ञा बसके पैसट्वें-छछटवेंमें सारखूप अनन्य शरणागतिका वणन 
करते हुए गीता-शात्रका उपसंहार क्रिया है । 

सडसठवेमें गीताके अनधिकारीका, अड्सटवें-उनहत्तरवेमें 
गीताका कथन करनेवाले प्रचारककी महिमाका, सत्तरवेंमें पढने- 
बलिकी महिमाका वणन करकेइक्हत्तखेमे छुननेवालेको भी कल्याण- 
प्राततिकी बात कही है | बहत्तरवेंमें अजुनने एकामग्रचित्तते गीता छुनी 
या नहीं ओर उसका भअज्ञान नष्ट हुआ या नहीं--इस विषयमें 
भगवानूका प्रश्न है | तिहत्तरवेगें अज्ञान नष्ट होनेक्नी ओर भगवानकी 
आज्नाक्ा पाछ्न करनेवी अजुनवी स्वीकृति है । चौहत्तरें- 
पचछत्तखेंमे श्रीक्ृष्णाजुनके संवादकी महिमा व्यक्त करते हुए 
छिहत्तरें-सतहत्तरवेमें उस संवाद और अदूमुत रूपको स्मरण 
करके सलञ्यके हर्षित होनेकी वात कही गयी है तथा अठहत्तरेंमें 
सज्नयने अपनी सम्मतिमें श्रीकृप्णाजुनका प्रभाव बतलाते हुए 
व्रृतराष्ट्रके प्रश्नका उत्तर समाप्त किया है | 





गीताप्रतिपादित कर्मयोग, भक्तियोग, 
जञानयोगका खरूप 


यद्यपि गीताके तीसरे अध्यायके तीसरे इलोकर्मे ज्ञाननोग और 
कर्मयोग--निष 7 दो ही मानी गयी हैं; किंतु वह कथन कमयोगमें 
भक्तिको सम्मिल्ति मानकर ही है | तेरह॒वें अध्यायके चौवीसर्वे 
इलोकमें स्पष्ट दी ध्यान ( भक्ति ) योग, ज्ञानयोग, कर्मयोग-ये तीन 
साधन बतछाये गये हैं | श्रीमद्भागवर्तें भी भगवानने भक्त ढद्धवके 
प्रति कहा है--- 


योगास्रयो मया पोक्ता द्रण्णां श्रेयोविश्वित्सया। 
शान कर्म च भक्तिश्व नोपायो5न्यो5स्ति कुतनचित्‌ ॥ 


(११।२०।६ ) 
संक्षेपर्मं इन तीनोंका स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिये--. 

कमयोग 

सिद्धि और असिद्विमँ सम रहते हुए फल ओर आसक्तिका 

त्याग करके शास्नविहित क्तव्य कर्मोंकी केबल क॒तब्य समझकर 
हु हू है देखिये ध्प 

करना 'कमग्रधान कमयोगः है (देखिये गीता अ० २ इछोक ४७से५३; 

अ० १८ इ्लोक ४ से १२ आदि-आदि ) | वही कतंव्य-करम जब 


भग्वदाज्ञसे और भगवद्मीत्यय किया जाता है तब भक्ति-पित्रित 
कमयोग कहलाता है | 


६८ गीता-परिचय 


भक्तियोग 

अपने-आपको और सब संसारकों भगवानका समझकर नाम) 
रूप, लीला, गुण, प्रभावसहित भगवानके खरूपका चिन्तन करते 
हुए भगवन्नामका निरन्तर जप करते रहना, उनकी आज्ञाका पालन 
करना और उनके विघानमें प्रसन्‍न रहना “भक्तियोग” दह्वै ( देखिये 
गीता अ० ३ श्छोक ३०; अ० १२ इलोक ६-७; अ० ११ श्लोक 
७०"; अ० १८ इलोक ५६ से ६६ आदि-आहि )। 

ज्ञानयोग 

क्षेत्-षेत्रज्ञ तथा प्रकति-पुरुषके विवेकद्वारा प्राकृत पदाथ, किया 
आदिसे अपनेको सवथा असबज्न समझना और इच्द्रियों ही इन्द्रियोके 
विषयोंमें वरत रही हैं, सारी क्रियाएँ केवल प्रकृतिके द्वारा ही हो 
रही हैं, गु्णोके सिवा कोई कर्ता नहीं है--इस प्रकार समझकर 
अपने खरूपको गुणो, कर्मों और पदा्थोंसे सवंथा निर्लित अनुभव 
करना तथा, परमात्माके साथ अभिन्नभावसे नित्य-निरन्तर स्थित 
रहना---ज्ञानयोग” है ( देखिये गीता अ० ५ इलोक ८-९, १३, 
१७ से २१, २४-२५; अ० १३ इलोक २६ से ३४; अ० १८ 
इछोक ४९ से ५७ आदि-आदि )। 

(१ ) योग नाम है समताका । कतव्य-क्रम करते हुए अन्तः- 
करणको निर्विकार रखना कमयोगकी समता है | भगवच्चिन्तन करते 
हृए भगवानके विधानमे संतुष्ट होकर निर्विकार रहना भक्तियोगकी 
समता है । आत्मखरूपके विचारपूषक एक सन्चिदानन्द परमात्माकी 
दी सत्ता समझते हुए नि्विकार रहना ज्ञानयोगकी समता है । 


गीताप्रतिपादित कर्मयोग) भक्तियोग+ शानयोगका स्वरूप ६५ 


( २ ) कमयोगमें सिद्धि और असिद्विमें समभाव होकर अन्तः- 
करणकी समता होती है | भक्तियोगमें सत्र मगवदूबुद्धि होकर 
व्यवह्ारकी समता होती है | ज्ञानयोगमें एक परमात्मतत्तवा ज्ञान 
होकर खरूपकी समता होती है | 

(३ ) कर्मयोगमे बुद्धिकी एकाग्रता है । भक्तियोगमें प्रेमपूवंक 
मनकी एकाग्रता है | ज्ञानयोगमें विचारपूवक खरूपमें थ्िति है। 

( 9 ) कर्मयोगमें मन, बुद्धि, अन्तःकरण, इछ्धिय, शरीरकों 

हि जु योगीके (३ 
जगत॒का समझा जाता है, अतः: कम कम होते हैँ 
सेवाभावसे । भक्तियोगमें मन, बुद्धि, अन्तःकरण, इच्धिय, शरीरकों 
भगवानका समझा जाता है, अतः भक्तियोगीके कम होते हैं 
भगवानकी प्रसन्‍नताके लिये । ज्ञानयोगर्मे मन, बुद्धि, अन्तःकरण, 
इन्द्रिय, शरीरकों मायामय, प्रकृतिका समझा जाता है; अत; 
ज्ञानयोगीके कम होते हैं निरहंकारतापूवक खभावसे। 

(७५) कमयोगीके श्रद्धा-विश्वास होते हैं कतन्यकम और 
फ़ल्त्यागपर । भक्तियोगीके श्रद्धा-विश्वास होते हैं भमगवानपर । 
ज्ञानयोगीके श्रद्धा-विश्वास होते हैं अपने तात्विक खरूपपर | 

(६ ) कर्मयोगमें प्रद्नतति होती है फलभोगसे उकतानेपर । 
भक्तियोगर्मे प्रवृत्ति होती है प्रभुविमुखताका दुःख होनेपर | ज्ञान- 
योगमें प्रवृत्ति होती है संसारमात्रको दुःखरूप देखनेपर | 

. (७) आयः तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं--क्रियाप्रधान, 

भावप्रधान, विचारगप्रधान । क्रियाप्रधानवाले मनुष्य कमयोगके 

अविकारी हैं | भावप्रवानवाले मनुष्य भक्तियोगके अधिकारी हैं। 
“विचारप्रधानवाले मनुष्य ज्ञानयोगके अधिकारी हैं | 


० गीता-परिचय 


( ८ ) कमयोगसे सिद्धि चाहनेवालेके लिये कतंव्यक्रमकी 
प्रधानता है। भक्तियोगसे प्िद्धि चाहनेवालेके छिये भगबानें 
ममता और शरणागतिकी प्रधानता है । ज्ञानयोगसे सिद्धि चाहने- 
बालेके लिये निममता और निरहंकारताकी प्रधानता है। अथवा 
यों कहें कि करमयोगमें स्थूलशरीरबी अर्थात्‌ कमकी प्रधानता है । 
भक्तियोगमें सृक्ष्मशरीरकी अर्थात्‌ भावकी प्रधानता ढै । ज्ञानयोगर्मे 
कारणशरीरकी अर्थात्‌ स्विर्ताकी प्रधानता है। 

(९ ) कर्मयोगमें कर्मफठकी अनाश्रयता है | भक्तियोगरमें 
भगवानकी आश्रयता है | ज्ञानयोग्मे निराश्रयता है । 

( १० ) कमयोगमें खाथका त्याग है । भक्तियोगर्मे ममताका 
ह्याग है | ज्ञानयोगमें अहंकारका त्याग है | 

(११) क्रियाका वेग शान्त करनेके लिये कमंयोग है। 
संसारका भाकऊषण हटाकर भगवानमें छगनेके लिये भक्तियोग है। 
सर्ववा आकर्षण हटाकर अपने खरूपमें छगनेके लिये ज्ञानयोग है । 

( १२ ) कमयोगके साधनमें काम-क्रोधादि वेग शान्त होते हैं 
खा भौर ममताके त्यागपूर्वक दूसरोंकी सेवामें तत्पर होनेसे | 
भक्तियोगके साधनमें काम-क्रोधादि वेग शान्त होते हैं सब्र 
भगवद्माव करनेसे और 'दे नाथ | हे नाथ !? यो भगवानकों 
पुकारनेसे । ज्ञानयोगके साधनमें काम-क्रोधादि वेग शान्त होते हैं 
पूरा गहरा विचार करनेसे और सत्र ब्रह्ममाव होनेसे । 

( १३ ) कमयोगी अपनेको सत्र संसारका मानकर भयरहित 
होता है | भक्तियोगी अपनेको भगवानका मानकर भयरहित होता 
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है | ज्ञानयोगी एक सच्चिदानन्द अह्के सित्रा किमीकी सत्ता न 
मानकर भवरहित होता है | 

( १४ 3 कमयोंगी जगत्‌की सेवा करता द । भक्तियोगी 
भगवानकी पूजा करता ई । ज्ञानयोगी सव कुछ करता हुआ भी 
कुछ नहीं करता दै | 

( १५० ) सासारिक दु.खों और विकारोंसे छुटकारा सभीको 
प्रिय होते हुए भी कमयोगीको खार्थत्यागरूवक दूनरोकी सेवा विशेष 
प्रिय होती है | भक्तियोगीको मगवान्‌ विशेष प्रिय होते हैं | ज्ञान- 
योगीको अपना खरूप विशेष प्रिय होता है | 

( १६ ) करमयोगी सुख-दुःखकी प्राप्तिका कारण कमफल्को 
मानता है। भक्तियोगी खुख-दुःखकी प्राप्तिकों भगवानका विधान 
मानता है | ज्ञानयोगी छुख-दुःखको मायामय (प्रतीतिमात्र) मानता है | 

( १७ ) कमयोगसे शान्तिकी प्राप्ति होती है | मक्तियोगमे 
प्रेमकी प्राप्ति होती है । ज्ञानयोगसे वोधकी ग्राप्ति होती हैं । 

( १८ ) कमयोगसे कृतकृत्यता होती है | भक्ति गेगसे प्राम- 
आप्तन्यता होती है । ज्ञानयोगसे ज्ञातज्ञातव्यता होती है | 

गीताका उद्देश्य जीवको संसारसे छुड़ाकर परमान्माको प्राप्त 
करानेमें है | कमंयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग किसीका भाग्रह नहीं है | 
इसलिये किसी एकका आग्रह न करके तीनोमेंसे किसी एकका भी 
आदरपूवक अनुष्टान किया जाय तो उस एक साधनके करनेपर भी 
उसमें उपयुक्त तोनों बातें आ जाती हैं; किंतु यदि किसी एकका 
आग्रह हो तो ये तीनों प्राप्त न होकर एक-एक ही प्राप्त होती हैं | 
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गीताम उचाच ३ 


प्रयम अध्यायके तीसरे इठोकसे ग्यारहवें इछोकतक जो दुर्योधनके 
वचन हैं, उनके लिये किन्हीं टीकाकार सजवनने लिखा है कि तीसरे 
इलोकके पूव “दुर्योधन उवाच! न देना प्रमाद है, किंतु श्रीवेद्यासजीकी 
वाणीको प्रमादशुक्त कहना ठीक नहीं, क्योकि यहाँ दुर्योवनके वचन 
सन्नय उबाच? केही अन्तगत हैं। इसी प्रकार प्रथम अध्यायके 
पचीसवतें इलोकर्मे भगवानका जो “उवाच पाय पत्येतान समवेतान 
कुरूनिति! वचन है वह भी “सल्नलय उवाच!? के ही अन्तगंत दढ्वै । 
दूसरे अध्यायके नवें इलोकर्में “न योत्स्ये! यह अजुनका वचन 
सत्य उवाचः के अन्तगंत है | यह तो गीताकी शौंडी है । जेसे, 
तीसरे अध्यायके दसवेंसे वारहबेंतकके तीन इ्लोकोमें---- 


अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5रित्विष्वकामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावषयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ ॥ 
इशन भोगान दि वो देवा दास्यन्ते यश्षभाविताः । 


इतने वचन प्रजापति त्रह्माके हैं, किंतु वे श्रीमगवान॒के बचनोके 

ही अन्तगत है; इसीलिये वहाँ “प्रजापतिरुवाचः नहीं दिया गया है । 

पंद्रहवें अध्यायके चोथे इछोकमें 'तमेव चाद्य पुरुष प्रपयो यतः प्रवृत्ति: 

प्रसता पुराणी? यह साधकका कथन श्रीमगवान्‌के वचनके अन्तगत 

है | तथा कहीं-कहीं इछोकमें “उबाच मघुसूढन/ ( २। १) 

तमुवाच हपीकेश.” ( २ | १० ) कह देनेपर भी “्रीमगवानुवाचः 
पुनः कहा गया है | यह भी गीताकी रोी है | 
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अठारहवें अध्यायके सत्तरवें इछोकर्में श्रीमगवानने कहा 'संवाद- 
मावयो:' और इसी अध्यायके चौहत्तर्वें और छिहत्तरवें इलोकोंमे 
सज्लयके वचन है--“ब्राठुदेवस्थ पार्थस्य च महात्मन: संवादमिम- 
मश्रौषम्‌! “संवादमिममद्भुतम्‌ केशवाजुनयो:” | सम्प्रण.. महाभात 
श्रीवेशम्पायन और जनमेजयका संवाद है, उसमेंसे गीतामें 
सञ्ञग और धृतराष्ट्रश संवाद है जिसमें सज्ञय श्रीकृष्ण और 
अजजुनका संवाद घुना रहे हैं, न कि दुर्योधन आदिका | इस प्रकार 
गीतामें संवाद दो ही हैं---एक धृतराष्ट्र और सज्नयका तया दूसरा 
श्रीकृष्ण और अजुनका । प्रत्येक अध्यायके अन्तमें जो पुष्पिका 
है उसमें भी “श्रीक्ष्णाजुनसंवादेः है | इसीडिये (दुर्योधन उबाचः 
नहीं दिया गया है । सजञ्ञयने धृतराष्ट्रको इसे छुनाया है। अतः 
इसमें धृतराष्ट्र और सज्लयके वचनोंको «इंतराष्ट्र उवाचः, 'सन्नय 
उवाच? देकर प्रथक दिखाया गया है | 


है 


गीता-अवणके समय अजुनद्वारा किये गये 
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गीताभ्यासकी विधि 


क--कण्ठख्र याद करनेके लिये--- 

(१) नित्य अठारह, नो या छः अध्यायोका नियमसे पाठ करें । 

(२) छोटे बच्चे श्लोककी बार-बार आधृत्ति करके रटें। 

(३) बडी अवस्थावाले व्यक्ति इलेकोंके पदच्छेद, अथ और 
भावकोीं पहले ध्यानमे छाकर फिर इलोकोंकी आइत्ति 


करें । 

(४)पाठ करनेमे इ्लोकोंका वाणीद्वारा उच्च. खरसे स्पष्ट 
उच्चारण करें | श 

(५) जितने अध्याय कण्ठस्थ हो जायें, उनका कण्ठस्थ यानी 
पुस्तक देखे बिना पाठ करें । 


ख--श्लोक-संख्या याद करनेके लिये-- 

(६) जो अध्याय कण्ठस्थ हो जाय, उसका पुस्तक देखे 
बिना उल्ठा पाठ करें. अर्थात्‌ बारह॒बे अध्यायका पाठ 
करना है तो पहले बीसवाँ इछोक, फिर उन्नीसवाँ, 
फिर अठारहवॉ--इस प्रकार पहले इलोकतक पाठ करें । 

(७) जो अध्याय कण्ठस्थ हो, उसका पुस्तक देखे बिना 
संक््याके सहित केवल प्रतीकमात्रका आनुपूर्वी पाठ करे 
अर्थात्‌ बारह॒वें अध्यायका पाठ इस प्रकार करे कि पहला 
इंलोक--एवं सततयुक्ता: दूसरा--मय्यावेश्य, तीसरा-- 
ये त्वक्षरम--त्यादि | 
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(८ ) जो अध्याय कण्ठस्थ हो, उसका पुस्तकपर इस प्रकार पाठ 
करें--पहला एलोक यह है, पॉचवों यह है, दसवाँ यह है- 
इस प्रकार पॉच-पॉचके अन्तरसे अध्यायक्रा पूरा पाठ कर 
जायें | उसके बाद पुस्तक देखे बिना कण्ठस्थ क्रमशः पाठ 
करते हुए पहला इलोक यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह 
है---.इस प्रकार बोलते हुए पाठ करें । इससे पाँच-पॉचके 
अन्तरसे पाठ किये जानेमें कोई भूल रही होगी तो वह इस 
बारके आनुपूर्वी पाठ करनेपर पॉचवीं, दसवीं संख्यावाले 
इलोकके पाठपर पकड़ी जा सकती है। 


(९ ) सम्पूण गीता याद कर लेनेपर प्रत्येक अध्यायके पहले-पहले 
इछोकोंका उच्चारण करते हुए अठारहो अध्यायोंके पहले 
ए्लोकोका पाठ कर छें; फिर दूसरे इलोकोका, फिर तीसरेका- 
इस प्रकार प्रत्येक बारमें अठारइ-अठारह इलेकोंका पाठ करते 
हुए सम्पूण गीताका पाठ करें | 


( १० ) गीताके प्रधान विषयक्ों याद कर छें। उप्में प्रत्येक प्रधान 
विषयके साथ दो इलोेकोंकी संण््या याद हो जायगी। जैसे 
वारदवें अध्यायमें'पहलेसे वारह॒बेंतक साकार और निराकारके 
डपासकोंकी उत्तमताका निणय और भगवद्यात्तिके उपायका 
विषय? है | इसको याद करनेसे पहले और बारहवें रछोककी 
संख्या याद हो जायगी; उसके बाद यह देखे कि निणय 
कित-किसमें है, भगवत्मात्तिके उपाय किस-किसमें हैं । इस 
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प्रकार अवान्तर विषयोंके आधारपर बारहो इलोकॉकी संफ््या 
याद कर लें | यह अर्थ और विपयसह्धित इ्छोक-संख्या याद 
करनेका अच्छा प्रकार है | 


(११) इसी पुस्तकमें पूवमें दिये हुए 'गीताके सक्षिप्त विषय! पर 
उल्टा पाठ करें अर्थात्‌ बारहवें अध्यायक्रा पाठ करते समय 
अन्तिम बीसवें इछोकका संक्षिप्त विषय देखते हुए कण्थ्स्थ 
बीसवॉ इलोक उच्चारण करें और इलोकके अयको संक्षिप्त 
विपयसे मनसे मिलावें; इस प्रकार प्र॒रे अध्यायका पाठ करें। 
पूरी गीता याद हो जानेपर यदि पाँच वार भी इस प्रकार 
पंक्षितः विपयपर मूल गीताके श्लोक देखे बिना ही 
“्यत्र योगेश्वर से “धमक्षेत्रे! तक अथंका मिछान करते हुए 
उल्ठा पाठ कर ढें तो इससे सम्पूण गीताके भाव, अर्थ, 
विषय और इलोक-संख्याका अच्छा मनन हो सकता है | 

( १२) दो या अधिक गीताभ्यासी व्यक्ति मिंडकर आपसमें पूछ-ताछ 
करते हुए संख्या, अर्थ ओर भावोंका मनन करें । 

(१३) आगे दी हुई गीताकी श्छोक-संख्याकी “तालिकाःके 
आधारपर कण्ठस्थ पाठ करे | 

ग--अर्थ और भाषोंके मननके लिये-- 

( १४ ) पाठ करते समय पहले इलोकके अथंका पाठ करके फिर 
उसी मूल इलोकका पाठ शब्दायपर ध्यान देते हुए करें । 

(१५७) गीताग्रेससे प्रकाशित 'गीता-तत््तविवेचनीःके आधारपर अर्थ 
और भावोका मनन करें | यथा--- 


गीताभ्यासकी विधि ९, 


(१) प्रत्येक अध्यायके नामका कारणसहित मनन करें। - 
_. (२) अचघ्यायोंके सम्बन्धका मनन करे | 

(३ ) प्रत्येक श्लोकसे दूसरे इछोकके सम्बन्धका मनन करें | 
(9) इछोकके किस-किस पढपर प्रश्न हैं ? इलोकरमें 
कितने प्रइन हैं ? और उनके उत्तरका कया भाव है: 

इन बातोका मनन करे | 

(१६) सम्प्रण गीताके मुख्य-मुख्य विषयोका मनन करें | जैसे-- 
निष्काम कम, सकाम कमके इछोक कौन-कौन हैं १ देवो- 
पासना, भगवदुपासनाका कहॉ-कहाँ वणन है १ साधनके 
उपाय कहां हैं? सिद्धके छक्षण किन रलोओमे है ? जीवोकी 
गति और गुणोकी पहचान कहाँ बतलायी गयी द्वै-त्यादि | 


घ--गीताका सर्वतोझुखी मनन करनेके लिये-- 


( १७) गीतापर प्र्वापरकी संगत बतछाते हुए श्रद्धाद्ध श्रोताओमें 
हे प्रवचन करें । 


. छ--गीतामय जीवन बनानेके लिये--- 
( १८) गीताके सिद्धान्तोंकी आचरणमें छाते हुए अठारहवें अध्याय- 


के अड़सट्व-उनहत्तरवें इछोकोके अनुसार गीतागायकका 
अत्यन्त प्रेमी बन जानेका प्रयत्न करें ! 





गीता कण्ठस्थ रहनेके लिये तालिका 











अध्याय | इल्ेक-संख्या 
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१८ छ६ ७३ ७ छज्‌ ७४ ७८ 


सम्प्रणं गीता कण्ठस्थ हो जानेपर गीताके इ्छोक-संख्या- 
सह्तित सदा ठीक याद रहें---इसके लिये उपयुक्त तालिकापर 
अम्यास करना चाहिये। इसमें १ से लेकर ७८ तकके अझ्ू 


गीता कण्ठस्थ रहनेके लिये तालिका ८१ 


दिये गये हैं। बायीं ओर अध्याय हैं । ताब्कामें जो-जो 
अध्याय जहाँ छिखें गये हैं, दायीं ओर वहातक उनके स्लोकोंकी 
संख्या पूरी हो जाती है | इलोक-संख्याकें अक्लोंको बिना ऋ्मसे रखा 
गया है | आप खर्य प्रइन करें--गीताके बारह अध्यायका शवों 
सोक कौन-सा हैं! फ़िर उस इलोकको स्मरण करें। स्मरण 
न आये तो पुस्तक देख लें और इस' तरह ध्यानमें ले आये 
कि वह दूसरे दिन भूलने न पाये। पुनः उसी अध्यायके 


१, १४७, ११, १६, १२३२; ८ 9 र आदि संख्यावाले 
इलेकोंको स्मरण करें । 


ऊपर तालिकामें ढिये हुए क्रमसे २०वीं संझ्यातकके 
श्छोकोको कण्ठस्थ स्मरण करनेपर गीताका बारहवें अध्यायका 
पाठ पूरा हो जायगा; क्योकि इस अआब्यायमें २० ही लोक 
हैं | पुनः इसी ऋमसे पंदरहवें अभ्यायके इछोकोको २०वीं 
संख्यातक कण्ठस्थ स्मरण करनेपर १७वें अध्यायका भी पाठ 
पूरा हो जायगा; इस अध्यायमें भी २० ही इलोक हैं । पुनः 
इसी ऋमसे सोलहर्वें अव्यायके इलोकोको २४ वीं संख्यातक कण्व्स्थ 
स्मरण कर लेनेपर १६ वें अध्यायका पाठ पूरा हो जायगा; क्योकि 
इसमें २४ ही इलोक हैं । इसी कमसे इन्हीं बक्षोंके स्छोकोंको 
कण्ठस्थ स्मरण करते हुए २७वीं संझ्यातक पहुँचनेपर चौदहवें 
अध्यायका, २८वीं संख्यातक पहुँचनेपर आठवें और सन्नह॒वे 
अध्यायोका, २०वीं संख्यातक पह-ँचनेपर पॉचर. अध्यायका, 


शी० प० ६९-- 


८२ गीता-परिचय 

२०वीं संख््यातक पहुँचनेपर सातवें अध्यायका, ३४वीं संख्यातक 
पहुँचनेपर नर्वें और तेरहवें अध्यायोका, ४२वीं संख्यातक 
पहुँचनेपर चौथे और दसवें अध्यायोका, ४३८ी संख्यातक 
पहुँचनेपर तीसरे अध्यायका, ४७वीं संख्यातक पहुँचनेपर पहले 
और छठे. अध्यायोका, ५०वीं संख्यातक पहुँचनेपर ग्यारहवें 
अय्यायका, ७रवीं संज्यातक पहुँचनेपर दूसरे अध्यायका एवं 
७८वीं संज्यातक पहुँचनेपर अठारहवें अध्यायका पाठ पूरा हो 
जायगा । कुछ दिनोतक इस कऋमसे अभ्यास करनेपर सम्पूण 
गीता इलोक-संख्यासहित कण्व््य हो सकती है. और फिर 
उसमें पल होना सम्भव नहीं | 





गीतामें श्रीभगवानके चालीस सम्बोधनात्मक नाम 
और उनके अर्थ 


[ श्रीमद्भगवद्गीतामें कुछ २४९ सम्बोधनात्मक पद हैं, जिनमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके छिये ७६, अजुनके छिये १६२, सल्षयके 
लिये १, धृतराष्ट्रके छिये ८ और द्रोणाचायके डिये २ हैं। |... 

१ अच्युत-अपने खरूपसे अस्खलित अर्थात्‌ अपनी मद्दिमामें नित्य 


स्थित । १ | २१४ ११ | ४२ १८ । ७३ ) न्त्रे 
२ अनन्‍्तल्सीमारहित | (११। ३७ ) स्तर 
३ अनन्तरूप-अननन्‍्त रूपवाले । ( ११॥ ३८ ) न्त्रै 
४ अनन्तवीर्य-अनन्त सामर्थ्यवालि | ( ११| ४० ) प्ट्र्‌ 
५ अप्रतिमप्रभाव-अतुल्नीय प्रभाववाले । ( ११। ४३). #£१ 
६ अरिसिदन-छम्ुओंका संहार करनेवाले । (२ |४ ) स्ट्ैै 
७ कमलपन्नाक्ष--क्रललपत्रके सदश नेत्रोवाछे | ( ११५ |२५) . #५ 
८ कृष्ण-भ्रीकृष्ण (श्यामसुन्दर )। १(२८, ३२५४१ ५। १३ 

६। ३४; ३२७, ३२९१ ११ | ४१९) १७ | १ ) स्तर 


९ केशच-क-अप्षा, अ>विष्णु+. ईश-शंकर-ये तीनों बिनके 


वन्यपु अर्थात्‌ खरूप हैं, वे केशव हैं । ( १।३१; 
| ५४5 ३ | १० १०। १४ ) न 


<छे गीता-परिचय 


१० केशिनिषधृद्न-केशि नामक दैत्यको मारनेवाड़े | ( १८। १) १ 
११ गोविन्दवेदवाणीफे द्वारा जिनके स्वरूपकी प्राप्ति हो) वे 

गोविन्दः हैं । ( १। ३२ ) न्न्र 

१० जगत्पते-छमस्त संसारके खामी ) ( १०। १५ ) घ्त्र 

52३ जगन्निवास-सम्पूर्ण जगत॒के आभ्रय | (११।२५, ३७; ४५ )-२े 
१४ जनाद॑न>”अपने मनोवाड्छित फललेंकी सिद्धिके लिये सत्र लोग 

जिनसे याचना करेते हैं, वे प्जनादनः हैं। (१ । १३६; 


३९, ४४१ २ | १४ १० | ८४ ११। ५१) म्स्ई 
३२५ देव--प्रकाशमान विभ्व | (११ | १५५ ४४ ) म्न्श 
१६ देवदेव-देवताओंक भी खवामी | ( १० । १५ ) न्त्र 
१७ देववर-देवताअर्मि सर्वश्रेष | ( ११ । ३१ ) तल 
१८ देवेश-देवताओंके प्रभु । ( ११ । २५५ ३७ ४५.) स्ट्शै 
३१९ परमेश्वर-सर्वोपरि सर्वैश्चर्यवान्‌ स्वामी | ( १९ | ३ ) मर 
२० पुरुपोत्तेम-समस्त पुरुषमि श्रेष्ठ [((८।॥ ह १० €५५ 

१६१।३) न्त्रे 
२१ प्रभोन्सवंसमर्थ । ( १९। ४४ १४ । २१ ) स्तर 


२० भगवन-सम्पूर्ण ऐंशवर्य, घर्मम यश) भी; शान) वेराग्यरूप छः 
दिव्य लक्षणोसे सवंदा सम्पन्न ।( १०। #४; १७ )-२ 
2२३ भूतभावनलसम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पन्त करनेवाले | ( १० [१५ )-२ 


२४ भआूतेदा-छमस्त प्राणियोंके स्वामी । (१० | १५ ) के 

२७ मधुखदन--मधु नामक देत्यकों मारनेवाले। (१६। ३५७ २। ४ 
६ ३३४ ८ | १) बडे 

८ महात्मन-मद्ानू आत्मा है जिनकी, वें. कहवत्मः हैं। 
(१₹ं | २०१ ३७ ) ' डर 


2२७ महाबाहो-विशाल मुजाओंवाले। (६। ३८४.१३।२३४ १८ | १०३ 


गीतामे श्रीभमगवानके चालीस सम्बोधनात्मक नाम <प्ट 


२८ माधव--मा>लक्ष्मी, घवर-पत्ति,अर्थात्‌ लक्ष्मी-पति | ( १। ३७ )८१ 


२० यादवनयहुवद्में अवतार लेनेवालि-। ( ११-। ४१ ) - - फ्रई 
३० योगिन-खाभाविक ही सम्पूर्ण योगोंसे सदा सम्पन्न | 

( १० [.१७ ) ' * दल 
३१ योगेइवर-न्सव प्रकारके योगोंके स्थामी । ( ?? १ £ ) प्ले 


३२ वाष्णय-त्ृष्णिवंशर्म अवतार लेनेवाले | ( १ |४१३ ३। ३६ )-२ 
३३ विश्वस्तूत-विश्व .जिनकी मूर्ति है; ऐसे विराट -खरूप | (११।४६)२६ 
३४ विश्वरूप-छम्पूर्ण संतार जिनका रूप हैं ऐसे विराद-स्वरूप | 


(११। १६ ) ० 
३५ विद्वेश्वर-समस्त संसारके खामी | (११। १६ ) के 
३६८ विष्णोजसर्वव्यापक ।:( १९ | २४;०३० ) नर 
३७ सखेनमित्र | (११।४१) '.«' का 
३८ सर्च-सर्वरूप। ( ११ | ४० ) हे 
३०, सहसत्रवादो-हजारों भुजाओंवाले | ( ११, ४६७») लत 


४० दृषीकेश-छपीक-इन्द्रियों, 'ईश-खामी, अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
: स्वामी अन्तयोमी प्रमु। ( ११५ | ३६; १८। १). २ 





शीतामें अजुनके वाईस सम्बोधनात्मक नाम और उनके अर्थ 


है अनघरनिष्पाप ।( ( ३। ३; १४ & १५। २० । न्न्रै 

२ अ्ुन-अद्ध अन्चःकरणयुक्त | ( २। २, ४५५ ३। ७१४ | ५५ 
$ ३७; ६| १७, ३२, ४६; ७। २६, २६; ८ | १६, 
२७ ९। १९; १० | ३२५ ३१९, ४२; ११। ४७) ५४; 


१८। ९; ३४, ६१ ) न्‍ म्न्स्श 

हे कुरुतन्दन-कुरुकुलछको आनन्द देनेवालय | (२।४९४ 
६। ४२; १४॥ १३ ) स्प्रे 
४ कुरुप्रवीर-कुरुवंशमे अतिश्रेष्ठ वीर | (११। ४८ 9५ स्तर 
५ कुरु७8-कुरुकुल्में श्रेष्ठ ४ (१०।१९ ) १ 


|| 


< कुरुसत्तम-कुरुकुल्म उत्पन्न उत्तम पृरुष | (४। ३१ ) १ 
७ कोन्‍्तेय-कुन्तीका पुत्र | (२। १४ ३७) ६०; ३। ९, ३९; 
5$।२२६ | २९५; ७ | ८; ८ | ६, १६; ९ | ७, 


१०) २३, २७; ३१; १३ | १५ २१४ १४ | ४; ७; 


१३ | २० २२ १८ | ४८, ९०, ६० ) २७ 
< झुडाकेश-निद्वाका स्वामी, निद्राजयी या इुँघराले केशोंवाला । 

(१०२०; ११ ७ ) नजर 
९तातूप्रिय। (६।४०) ' , हर 
१० देहस्तां चर-देशकारियामे भेष्ठ / ( ८। ४ ) ले 


११ धनअय-राजाओंके धनको जीतनेवाल्य (२। ४८, ४९; 
डीडर ७। छ ९| ९; १२।९; १८ | २९, ७२) -८ 
१३ बरतप-इतुको तपानेवाद्म | (२।३; ४। २ ५, ३ ३१ 
७। २७९) ३ १० | ४०; ११ । ५४) १८। ४१ ) ४०९ 


गीतामें अज्जुनके वाईस सम्वोधनात्मक नाम ८७ 


१३ पाण्डक्न्याण्डुका पुत्र॥। (४ । ३५४ ६। २ ११। ५५५ 
१४। २२; १६। ५ ) नल 

१४ पार्थ-श्ूथा यानी कुन्तीका पुत्र ।|(१॥ २५; २ | ३३ २१५ 

३२, ३९, ४२; ५०) ७२; हे । १६६ २२, २३; 

४ | ११; ३२३१६ । ४०; ७छ | १५ १०; ८ | ८५ १४५ 

१९५ २२, २७; ९ | १३, ३२२) १०॥ २४ ११।०९५ 

१२ | ७; १६] ४) ६; १७। २६; २८। १८ । 5६,३०५ 
३१, ३२५ ३२१, ३४) २५; ७२ ) न्ल्श्ट 
१७ पुरुपपषेभन्‍्पुरुषोंमे श्रेष्ठ / (२। १५ ) का 
१८ पुरुषव्यात्र-पुरुषोर्म सिंहके समान तेजस्वी वीर | ( १८ । ४ ) ८१ 
१७ भरतपेभन्‍्भस्तकुल्मे श्रेष्ठ । (३४१; ७। ११५ १६३ 
८। २३; १३१२६; १४ | १२४ १८ । ३६ ) 


१८ भरवश्रेष्ठ-्भरतवंदर्म श्रेष्ठ 3 ( १७ । १२) ३ 
१९ भरतसत्तम-भरतवंशम अति उत्तम पुरुष | ( १८ । ४ ) १ 
२० भारत--मरतवंगर्भ उत्न्न। (२। १४४ १८) २८५ ३०: 
३। २५७४ ४। ७, ४३२; ७। २७; ११ | 5$ १३ | २३ 
रे२ेे १४ ॥ ३) ८5 ९॥ ९०5 १५।| २१२९, २०३; 
१६। ३$ १७ | ३ १८ | ६२ ) म्न्२्० 
२१ महावाहोन्चढ़ी स्ुजाओवाला | (२। २६, ६८५ ३। २८ 
४३) ५। रहे? 5१$ ६२३५३3 ७। ५३ १० |) १३ 


७ 


॥ 


॥ 


१७४। ५४ १८।१३) * नर 
२२ सव्यसाचिन-ज्रायें हाथसे बाण चलामें निपुण (१ १॥ ३३) म्ल्र्‌ 
- १६२ 


हँ 


अत भा ८त८रय रा 2>रद्रच्ा * 
के 


गीतामें सञ्लय, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्यके 
लिये प्रयुक्त सम्बोधन 
सल्नयके लिये सम्धोधन--- 


१ सलक्षय ( १|१) स्तर 
धृतराष्ट्रके लिये सम्बोधन--- 
१ परतप, ( २।९) च्न्र्‌ 
२ पथिवीपते ( १। १८) “८१ 
हे भारत ( १ | २४: २ | १७ ) न्ल्र्‌ 
४ महीपते (१।२१ ) नर 
५ राजन्‌ (११। ९; १८ | ७६५ ७७ ) ब््रे 
८ 
द्ोणाचार्यके लिये सम्बोधन-- 
१ आचाय (१।३) १ 
२ द्ि्षोत्म (१।७) कद 
रे 


गीता-पाठके लिये विभ्राम्थल 
पाक्षिक पाठ 
प्रतिदिन एक अध्यायका पाठ करें | उसमें प्रतिपदासे 
एकादशीतक एक-एक अध्यायका, द्वादगीकों बारहवें और तेरहरवे 
अध्यायका, जयोदशीको चोंदहवेँं और पंद्रहर्व अध्यायका, 
चतुदशीको सोलहवें और सत्नहववें अध्यायका तथा अमावस्या और 
पूर्णिमाको अठारह॒बे अध्यायक्रा पाठ करें | किसी पत्षमें तिथि-क्षय 
हो तो सातवें और आठवें अव्यायका एक साथ पाठ कर हें । 
इसी प्रकार किप्ती पक्षमें तिथि-इद्धि हो तो सोलइवें ओर सन्रदृवें-- 
इन दोनों अध्यायोका अछग-अछग दो दिलनमें पाठ कर लें । 

ह चौद्ह दिनमें पूरा पाठ 

( प्रतिदिन ५० इलोक ) 
पहले. दिन दूसरे अचख्यायके तीसरे. श्लोकतक 


दूसरे 95 १5 95 तिरपनवें 95 
तीसरे 75 तीसरे 99 इकतीसवं 9? 
चौये 99 चोंथे 59 अड़्तीसवं 99 
पॉँचवें 95 छ्ठे 95 सन्नदय॑ १9 
छठे 39 सातवें" +»# बीसवें 9 
सातवें 99 नवें 95 बारहवें 99 
आठवें. $ दसवें _ »# अद्वाईंसवें. # 
नवें 59 ग्यारंददे. 35 छत्ची सर्द 5 
दसवें 9 तेरवें # ग्यारहवें छ 
ग्याररव # चौददइवें 95 सचाईसर्वे ॥। 
बारबें # सबब. +# छ्ठे 5+ 
तेरइवें.. 95 अठारइवें #» अद्वाईस्वे.. +» 


चोदय॑ + अठारहवें » अठश्सरवें 


द्नि 


9१ 


79) 
99 


9? 


द्नि 


8 
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सात दिनरम पूरा पाठ 
( प्रतिदिन १०० इलोक ) 


दूसरे अध्यायफके. तिरपनवें... इल्मेकतक 


चौये 

रा 99 अद्तीसवें 99 

सातवें 99 बीखवें 
दसवें थे ॥) 
के । अद्चाईसर्वे १9 
व 99 ग्यारहवें 99 

सन्रहव १9 छ्ठे 
हि है 
गठारदवे रा अठ्द्क्तवें । 
$7 


तीन दिनमें पूरा पाठ 
पांचवें अध्याययक (२३३)  इल्लेक 
य्यारहवें 
हम कक वें हि कट 
रह्वें १2 ( २३११ ) 
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गीतामें प्रसड्आाचुसार वार-बार आये हुए इलोकांश 


१ अस्मि तेजस्तेजस्वि नामहम्‌ (७। १०; १०। ३६ ) 
२ अहद्वारं बल दपे काम क्रोधम (१६ । १८; १८ | ५३ ) 
३ सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य पश्चा प्रतिष्ठिता ॥ 
(२। ५८, ६८ ) 
४ कर्म कु्वेज्राप्नोति किल्बिषम्‌ (४ | २१३ १८ । ४७ ) 
५ कमोणि निवच्चन्ति धनंजय ( ४ | ४१४ ९ ९ ) 
६ कुलक्षयक्त दोषम ( १ | १८५ ३९ ) 
७ तत्तामसमुदाह्मम्‌ ( १७। १९; २२ ।१८ [२२ ३९ ) 
<ततो याति परां गतिम्‌ (६। ४५; १३ | २८; १६ । २२ ) 
९ तथा मानापमानयोः ( ६ | ७४ ११। १८ ) 
१० तस्मात्सवेंपु कालेयु (८।७ २७ ) 
११ तस्य पज्षा प्रतिष्ठिता ( २। ५७१ ६१ ) 
१२ त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ (११ १८) ३८ ) 
१३ दिव्या ह्यात्मविभूतय/ ( १०। १६५ १९ ) 
१४ न त्वं शोचितुम्दसि ( २ | २७, ३०) ेु 
१५ न निवतेन्ते तद्धाम परम मम (८। २१४ १५। ६ ) 
१६ न शोचति न काक॒क्षति ( १२ । १७; १८। ५४) 
१७ नित्ययुक्ता उपासते (९।१४; १२।२) 
१८निर्ममो निरहड्भ/रः( २।७१४ १२९। १३ ) ' 
१९ पर भावमजानन्तो सम ( ७। २४ ९। ११ ) 
२० पद्य मे योगमैश्वरम्‌ (९। ५७ ११।८)  +“« - 
२१ धवृत्ति च निवृत्ति च ( १६ |७; १८ | ३०) : 
२२ भसीद देवेश ज़गन्निकास ( ११ | २५७ ४५ ) 
२३ ब्ह्ममयाय कल्पते ( १४ | २६६ १८। ५३ ) 


म्न्रे 
परे 


श्र गीता-परिचय 


२४ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


मामेवेष्यसि “* ** ** ** ** **+* ॥( बा३४:,१८। ६५)८२ 
२० मम वत्मानुव्तन्ते मंन॒ुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ (३२ ३४४११) ८२ 
२६ मय्यपितमनोवुद्धिः ( ८७११२। १४) डे 
२७ यजन्ते, भ्रद्धयान्विता: ९ | २३४ १७। १ ) न््रे 
२८ यज्जात्वा मोक्ष्यलेडथ्युभात्‌ (४। १६; ९ | १) स्तर 
२९ यश्ञदानतपः्कम न॒त्याज्यस ( १८।३) ५ ) सर 
३० युक्त आसीत मत्पर५ २। ६१४ ६। १४ 2) ब्न्र 
३६ युझ्नन्नेव सदात्मानं योगी ( ६। १५५ २८ ) प्ले 
३२ येनससर्वमिदं ततम्‌ (२१७४ ८ । २२-१८ | ४६). हे 
३३ योमद्भक्तः स में प्रियः (१९ । १४) १६ ) चर 
३७ य+ पदश्यति स पद्यति (५। ५४ १३। २७ ) न््रे 
३५७ व्यवसायात्मिका चुद्धिः ( २ | ४१५ ४४ ) प्ट्र 
३६ समलोष्टाइमकाश्चनः( ६ | ८3 १४ ।.२४) नर 
३७ सर्वकर्मफलत्यागम्‌ ( १२। १११,.१८। २ ) ब्र्‌ 
३८ सर्वथा वर्तमानोषपि ( ६। ३१; १३ ।:२३ ) न्ड्श 
३८९ सर्वेभावेन भारत (१५। १९; !८ |-६२ ) घ्ट्‌र 
४० सर्वेभूतहिते रताः( ५ |२५:,१२ | ४.) ब्द्र 
७8१ सवोरस्भपरित्यागी (१२ । १६; १४ २५ ) जन 
४२ सेनयोरुभयोम॑ध्ये ( ११२१, २४४५२ । १० ) जुडे 

४३ शीतोष्णसुखडुग्खेशु (६७४ १९१८ ) .. मल 
“४४ श्टणु मे परम बचः ( १०। १४ १८ । ६४) २ 


४५ श्रेयान खधर्मों विगुणः परधमोत्‌ खजुष्ठिताता(३। ३५१ १८।४७)-२ 
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अनुष्ठुप्‌ छत्दके ६४४ इछोक ३२ अक्षरके ८२०६०८ 
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: क्रन्दुप जज स्छोकोके अक्षर २४२७ 
गीताके ७०० इल्लेकोके कुछ अक्षर -२३०६६ 
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गीताके इन्दोंका विवरण 
न:ु-न्याकि क-साऋ०-बु 
न्टॉक ५७ बज 
छन्‍्दोंके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य बात--- 
वर्णोच्चारणमात्रके हो भेद होते हैँ--ल्यु और गुरु । 
लिखनेमें छबुका चिह् यों (|) और गुरुका चिह् यो (5) 
होता है | 
ग्रन्थ जितने भी होते हैं, वे गयात्मक, पयात्मक या 
उमयात्मक ( गब-पथ-मिश्रित ) होते हैं । 
पयका नाम छन्‍्द है | प्रत्येक छन्‍दके प्रायः चार चरण 
होते हैं । चरणकों पाद भी कहते हैं| छन्‍ठके तीन प्रकार 
हैं--गण-छन्द, अक्षर-छतद और मात्रा-छन्द | इनमें मात्रा- 
छन्‍्द गीतामें नहीं है | इसलिये उसपर यहाँ विचार नहीं किया 
जा रहा है। 
गग-छन्द एक अक्षरसे छब्बीस अक्षरोंतकके होते हैं, 
जिनके छब्वीस प्रथक-प्ृथक्‌ नाम हैं | 
तीन अक्षरोके सम्तहको गण कहते हैं | आदि, मध्य और 
अन्तके अक्षरोंके गुरु-लबुके विचारसे गणोके आठ भेद हैं । 
उनके नाम और छक्षण इस प्रकार हैं- 
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आदिमिध्यावचसानेपु भजसा यान्ति गोरचम। 
यरता छात्रव॑ यान्ति मनों तु॒सुसुलयघवम ॥ 
आदि सध्य अरु अन्त गुरु 
भनज-स. य-र-त . लघु. जान । 
मगण सर्व गुरु लघु नगण 


इहि विधि गण कद मान ॥ 











संख्या | गण-नाम। चिह्न ल्क्षण 
१ | भगण | ॥॥ | पहला अक्षर गुरु, शेप दोनों रूघु । 
२ | जगण | | | दूसरा अक्षर गुरु, शेप दोनों लघु | 
३ | सगण | ॥5 | तीसरा अक्षर गुरु, शेष दोनो छबु । 
९ यगण | ।55 । पहछा अक्षर छ॒घु, दोप ढोनो गुरु । 
७५ | रगण | 55 | दूसरा अक्षर रु, शोप दोनो गुरु । 
६ 


तगण | 55 | तीसरा अक्षर छघु, शेष ढोनो गुरु । 
मगण | 555 | तीनो अक्षर गुरु । 
नगण | |॥ [वीनों अक्षर लबु । 


(७ & 





किस छन्‍्ठके कितने भेढ हो सकते हैं, इसका ज्ञान करानेवाले 
प्रत्यय या प्रणालीको प्रस्तार कहते हैं । अर्थात्‌ इन गणोके ऋमसे 
ढिखनेके प्रकारको ही “अ्रस्तारः कहते है | 

एक अक्षरके छन्‍्दके ग्रस्तारके हो मेढ, दो अक्षरके चार 
मेद और तीन अक्षरके प्रस्ताकके आठ भेद होते है। इसी 


डे 


प्रकार संख्या बढती जाती है | अर्थात्‌ एक अक्षर बढ़नेसे 
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बीज 


एकसे छत्बीसतकके अक्षरोके करोड़ो भेद हो जाते हैं 


उप्तकी पिछली संख्यासे उप्तके दुगुने भेढ् हो जाते हैं | इस प्रकार 
| 

प्रस्तार लिखनेकी कई विवियों हैं । उनमें मुख्य विवि 
यह ह--जितने अक्षरोंका प्रस्तारा झिखना हो, उनको पहली 
पंक्तिमें गुरु रूपसे छिखें । दूसरी पंक्तिमँ ऊपरके पहले अक्षर 
गुरुक नीचे लघु लिखे और दढायी ओर ऊपरके अनुसार ज्यो- 
कान्यों लिखें | तीसरी पंक्तिमें दूसरी पंक्तिक पहले गुरुके नीचे 
लघु, दायी ओर ऊपरके अनुसार लिखे ओर बायी ओर बची 
हुई जगहमें जो अक्षर लिखे उन्हें गुरु रूपसे लिखे | इसी 
क्रमसे लिखते-लिखते जब सब लघु अक्षर आ जायेंगे तब प्रस्तार 
पूरा हो जायगा | उठाहरणके छिये--यहि तीन अक्षरोका 
प्रस्तार लिखना है तो उसके आठ भेद होगे, उसे इस प्रकार 
लिखा जायगा--- 
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इस प्रकार इन गणोके अनुसार छठोंके भेद होते है । यह 


गग-छल लिखनेक़ा प्रकार हैं | 
छन्‍्दोके और तीन भेढ होते हैं---सम, अद्वेसम और वियम । 
जिस छोकमें चारो चरणोम छन्‍्ठके छक्षण एक-से हो उसे सम, 
जिसमें पहछा और तीसरा चरण ण्क तरहके और दूसरा और 
चौथां चरण एक तरहके हो उसे अद्भसम और जिसमें चारो दी 
चरणोके छक्षण प्रथक-प्थक हो उसे विउम कहते हैं । 
थे सब छद बैटिक और णोंकिक भेदसे ठो तरहके होते हैं 
गांताम प्रयुक्त हुए छन्दापर विचार 
श्रीमद्गवद्गगीता पयात्मक ग्रन्थ है, भगवद्गाणी हॉनेसे 
खम्हप है |# इसमें वेठिक छल्दके नियम ही छाग्रू होते है | इस 
इछसि कुछ भी विचार करनेकी आवभ्यकता नहीं हैं-- 








£ “इतिदासपुराण पश्चर्म वेदाना वेदमः (छा> उ० ७ | १ | २)-इईस 
उपनिपदवाक्यके अनुसार यत्रपि महाभारत पंदश्चेम वेद ह अत गाता 
वेदुम्वरूप है, तथापि महाभारतके पढने-सुननेका अधिकार मनुष्यमात्रकों 
है | कई केसा भी समुदाय अथवा जातिका क्यों न हो; बढ महामारतका 
अध्ययन करके उसमें आये हुए, उत्तमोत्म उपदेशोको ब्धाधिकार 
आचराम छात्र आयना कल्याण कर समता है। क्योंकि मद्दामारतकों 
रचना करनेस श्रीवेटव्यासजीका प्रवान उच्ब्य यही था कि स्त्रियों) झूद्र 
ओर पतित आदि भी; जिन्हे झांख्र वेढ पढनेकी आजा नहीं देते; वेदोंके 
मह्चपूर्ण जानसे वश्धित न रह जायें । वह ज्ञान भगवानके द्वारा गीतामे 
सारस्पसे वर्णित हैं तथा गीतामे स्वयं भगवानते स्त्री, वच्य; थ्रद्ध आदि 
सभीवो अपनी आअरणागतिले परमगतिका अविकारी बताया है ( १३। ३२ ) 


* 
एत्र 


वे गीतास्वबनस भी सभीका अविकार माना दे ( १८। ६७--७१ )। 
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सब आप है | तथावि यहाँ छोकिक इश्सि भी विचार किया 
जा रहा है। 

जेसा कि ऊपर लिखा गया हैं, गीतामें गण-छन्द ओर अक्षर- 
छन्द--दो ही प्रकारके छन्‍्द प्रयुक्त हुए है । 

एक अक्षरसे छब्बीस अक्षरोतकके छन्दोके २६ नाम हैं| उनमें 
गीतामें केबछ चार छन्द प्रयुक्त हुए हैं---आठ अक्षरोवाले अनुष्टु॒प्‌ 
छन्‍्द, नो अक्षरोवाले बहती छन्‍्द, ग्यारह अक्षरोवाले त्रिष्ठुप्‌ 
छन्‍्द और बारह अक्षरोवाले जगती छनन्‍्द | इनमें नो अक्षरोंवाले 
छन्‍्दका तो केवछ एक चरण है--्यारहवें अध्यायके पहले 
छोकका पहला चरण । ओर बारह अक्षरोवाले छन्दके पॉच 
चरण हैं--दूसरे अध्यायके छठे छोकका पहला और दूसरा चरण, 
उन्तीसवें छोकका दूसरा चरण, आठवें अध्यायके दसवे छोकका 
चौथा चरण और पंद्रहवें अध्यायके तीसरे छोकका पहला 
चरण । परंतु वेदिक इश्िसि छन्दोमें यह नियम हैं, 'ऊनाधिकेनेकेन 
निचुद्धुरिजी! ( पिड्रक-सूत्र ३। ५९ ) अर्थात्‌ एक अक्षर न्यून 
होनेसे उसकी निच॒दू और एक अक्षर अधिक होनेसे भुरिब 
संज्ञा होकर छनन्‍्दकी पूष संज्रा ही रह जाती है | इसके अनुसार 
नो अक्षरोवालें बहती छन्दका एक चरण, आठ अक्षरोवाले 
अनुष्ठुपमें और वारह अक्षरोबाले जगती छन्दके पॉच चरण 
ग्यारह अक्षरोवाले त्रिष्ठुप छन्दमे सम्मिलित हो जाते हैं | अत 
वंदिक इश्सि गीतामें अनुष्टुप और ब्रिष्टप---दो ग्रकारके ही 
छन्‍्द है। सम्पूर्ण गीतामें ७०० 'छोक हैं, उनमें ६०५ शोक 
अज॒ष्ट्प्‌ ओर ५५ छोक जिप्ठुप्‌ छतदके हैं | 
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अनुष्ड॒प्‌ छन्‍्द 

अनुष्ठुप्‌ छल्ठके प्रत्येक चरणमें आठ अक्षर होते हैं आर 
बूरा छोक ३२ अक्षरोका होंता है । ु 

अचुष्ठुप्‌ छतठके दो भेद होते है--अनुष्ठुप्‌ गण-छन्‍्द 
और अलुष्टुप्‌ अक्षर-छद । अल॒प्टरप्‌ गण-छ्दके प्रस्तार-मेदसे 
२७६ भेद होते हैं और अनुष्टरपू अश्षस्छदक छाखो. भेद 
होते हैं । गीतामें अनुष्टुप्‌ गण-छद्व नहीं है । 

ऊपर छन्‍्दोंके जो सम, अद्वेसम और विप्त--तीन भेद 
बताये गये हैं, उनमें गीताके अनुष्टुए्‌ छल्दोंमें अद्गसम प्रयुक्त 
हुए हैं । 

छन्दःशात्रमें इस अर्वूसम अनुप्ठप्‌ छके पहले और 


ज 


आठवें अक्षरोपर विचार नहीं है, वें गुरु हों या लबु--ठोनों 


च्च्ज 
रे 


ही मान्य हैं । चारो चरणोमें पहले अक्षरके वाद ( दूसरे, तीसरे 
और चौंथे अक्षर्का गण ) 'संगण और नगग! नहीं होना 
चाहिये--न प्रथमात्लीः! (पिड्डछ-सूत्न ७५ | ११ ) | और दूसरे 
तथा चौथे चरणोमें पहले अक्षरके बाद, ( दूसरे, तीसरे और चौथे 
अक्षक्का गग ) 'रगण? भी नहीं होना चाहियें---द्वितीयचतुथयो 
रक्ष ( पिड्ल्‍लसमृत्र ७५। १२ ) | 

यदि चारों चरणोमें चोथे अक्षरक्के वाद 'यगण! होगा 
तो उत्त छोकके छन्दका नाम “अलुप्टुबवक्‍त्रा होगा-- , 
प्यश्नतुर्थात! ( विड्वक-सून्न ७५ । १४ ) (राव्स्वाइप्टठअकाम 
( पिड्डल-सूत्र ७) १० )। 
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न 


पहले और तीसरे चरणोमें चोथे अक्षरके बाद “यगण? 
तथा दूसरे और चोथे चरणोंमें € चौथे अक्षर्क्रे बाद ) 'जगगः 
होगा तो उसकी 'शथ्यावक्‍त्रः संज्ञा होगी--'पथ्या युजों ज! 
( पिड्ल-सत्र ५। १५ ) अ्युजोर्जेन सरिद्रतु पथ्यावकत्र प्रकीर्तितम! 
( इत्तर्लाकर २ | २२ ) । यह अद्भसम छन्द है | श्रीकाल्दासने 
इसी बातकों इस ग्रकार कहा है--- 


सोफे पष्ठे शुरू श्षेय 
थे सर्वत्र | लघु. पश्चमम्‌। 
हे द्विचतुष्पादयोहँस्वं 
सप्तम दीर्घेमन्‍्ययोः ॥ 
छोकके सभी चरणोमे छठा अक्षर गुरु और पॉँचवों लघु 
होता है | सातवाँ अक्षर दूसरे ओर चौथे चरणोंमे हुख तथा 
पहले और तीसरे चरणोमें दीव होता है | चौथे अक्षरके बाद 
पहले और तीसरे चरणोमे 'यगण”ः तथा दूसरे और चोथे 
चरणोमें 'जगणः होना चाहिये, यही बात इस छोकसे कहीं 
ग्यी है । | 


गीतामे इन अलुष्ठुष्‌ छत्दके छोकोंके दूसरे और चौथे 
चरणोंमें चोथे अक्षक्के बाद सब जगह ही “जगणः प्रयुक्त हुए 
हैं, परंतु पहले और तीसरे चरणोमें कई छोकोमें 'यगणःकी 
जगह दूसरे गण भी आ गये हैं, उनके लिये यह नियम है 
कि इस प्रकार जो गण प्रयुक्त होगा उसके नामके प्रारम्मके 
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अक्षके साथ “बिपुरा संज्ञा मानी जायगी। यहि' केबछ पहले 
चरणमें या केंबठ तीसरे चरणमें अथवा पहले और तीसरे दोनों 
चरणोमें ही '्यगग'के अतिर्क्ति दूसरा गग होगा तो बह इोक 
उसी गणके नामसे युक्त विपुलान्त संनावाले छल्दका होगा । 
गीतामें ऐसे न-विपुला, भ-बिपुा, र-बिपुला, म-विपुल और 
स-विपुल छलदोका प्रयोग हुआ है। इसके अन्तगत एक नियम 
और है--.यदि केबल पहले या तीसरे किसी एक चरणमे यगग!के 
भ्तिर्क्ति दूसर गण हो तो वह “्यक्तिपक्ष-विपुल्ा', दोनों चरणोमें 
( थगण'के अतिसिक्ति ) एक तरहके गण हो तो वह “जातिपक्ष- 
बिपुल! और दोनों चरुणोमें ( 'यंगग'के अतिर्क्ति ) मिल्न-मिन्र 
गण हों तो वह “सकीण-विपुछः छल्द कहा गया है। ये सब 
पथ्यावक्त्रके ही अवान्तर भेद है | 


अनुष्टुप्‌ छददके ६४८ इलेकोमें ५०७ तो टीक पथ्यावक्‍त्रके 
लक्षणोसे युक्त है | इनमें पहले और तीसरे चरणोमें 'यगण? प्रयुक्त 
हुए हैं, अतः इन्हे “य-विपुलः भी कह सकते हैं--“य-विपुरा 
यकारोख्व्बेःः ( वाग्बल्डम ) | १२७ झलछछोकोमें पहले या तीसरे 
किसी एक चरणमें ययगग'के अतिरिक्ति गग प्रयुक्त डे. हैँ वे 
ध्यक्तिपक्ष-विपुा', ३ स्छोकोमें पहले और तीसरे चरणोमें 
( थगग'के अतिरिक्ति ) एक ही अकारके अन्य गग प्रयुक्त हुए है वे 
जातिपक्ष-गिपुल! और ८ इलोंकोमं पहले और तीसरे चरणोमें 
( यगणःके अतिस्क्ति ) प्रथक-प्रथक गण प्रयुक्त द5 हैँ वे 'संकीण- 
विपुला? संज्ञक ब्छोक है । 
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नीचेकी तालिकामें किस इलोकमें कोन विपुला है, यह 
अध्याय ऋ्रमसे दिखाया गया हैं--- 
“्यक्तिपक्ष-विपुला! संज्ञक १२७ इलोकोंकी तालिका 
| जिनमें पहले या तीसरे किसी एक चरणमें 'नगणः “भगण) 
“रगण', भमगण? और “सगणः प्रयुक्त हुए हैं ] 
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'जातिपक्ष-विपुलए संज्ञक रे इ्लोकोंकी तालिका 


[ जिनके पहले और तीखरे दोनों चरणोमें एक ही 








प्रकारके गण प्रयुक्त हुए है 
२ | ३० | न-विपुला न-विपुलय भयाद्र॒णा ० 
८ | रे | न-विपुला न-विपुला अत्षरं ० 
२५ ७ | र-विपुल्ण र-विउुल्य म्मेवांशो ० 





। 


- की 
की 
पैर 


गोीता-परियय 
संकीण-विपुदा' संयक ८ ब्ठोकोंकी ताटिका 
[ जिनके पहाड़ आर तोसंर दोनों चरणोंमें प्रवक-पृथक 
गण अयुक्त हुए हैं ] 


ग्पस्श्नाय 


रे # 
ई 





हा | हि | 66 भाग्ण _. गीसरा जरा हि सम 
98, । भ-पिषरा से विदुत्ण | कआमास्मम:> 
१६ ७) ने दिपुछा र-पिप्र् | यम्चिनि्रिण 
6६। १५ ! भ-पिपुच « न-मिपूछा | इंढे हु मे> 
र३ [६० ने पिपुर्ठा भपियुद्धा ! अनेगपस्य ७ 
दर | २० ४ न-पिएुला म-पिपला | ग्रैनु घर्म्याल 
२४ | $ ४६ भ-विदुल्य  नेथिषुत्ध | मर्च मुख ० 
१७ ३ ै म-विपुर्त | म-पिपुला सचानुस्चा० 
४८ | ४९ ' म-वियुदा ' भविषुला आअधकयुद्धिए० 
८ 


त्रिष्डुप्‌ छन्द 
हे 
त्िष्ठुप्‌ छत्दके प्रत्येक चरणमें न्यारद्र अक्षर होते हैं और पूरा 
क चॉबालीस अक्षरोका द्वोता है । प्रस्तारमे इसके २०४८ 
प्रकार होते है; परंतु इनके सत्र नाम मिलते नहीं हैं | छनद- 
प्न्‍्य॒ वास्बल्टभ!में इन अ्रक्ारोंके क्रेबल ११२ नाम ही स्थि 
गये हैं | गीतामें #खचजा, उपेम्थवन्रा, शालिनी, इंह्ाइ्टगी, 
माकारबन्य, वातोर्मी, संश्रयश्री और गुणाड़ी छन्द्र प्रयुक्त ह्र्ण हैं। 
तरह अक्षरोवाले जगती छन्दको जिप्ठुपू छददमें ही माना गया 


गीताके हन्दोंका विवरण ११३ 


है, उसका भी एक चरण वंशस छन्‍्दका प्रयुक्त हुआ है । इनके 
खरूप तथा लक्षण इस प्रकार हैं--- 


अस्तार नं० | छनन्‍्द-नाम 


ख््प ! लक्षण | मअमाण 
मल हिट नी इज ० जल कक 





३५७ इन्द्रवज्ा 55। 55। |5| 55टथ्यादिन्द्रवज़ा 
तो जगी गे वृत्तरत्नाकर 
३५८ उयपेन्द्रवद्रा।5। 55) [5] उपेन्द्रवजा जतजा' 





| खतो गी 9 
२८९ शालिनी 55555 55 55शाड्न्युक्ता म्तो तगो 
| गोडब्घिलेक: 9 
“३०९ ईहामृगी 55] 5) 55] 55इैहाम्गी क्रिल चेंत्तो 
| -मती गी 'बोग्व्कम 
२९३ प्राकास्बन्ध 55| 55| पाकर बन्धस्तकोर- 
| न्यं गो १ 





३०५ वांतोर्मी 555 5॥ 55] 55, वातोर्मीयं कथिता 
म्मी तगी ग* वचरत्वाकर 

२३१७ | सश्रयश्री 55] 55] 55। 3! र्ताः स्थुछयः सभ्रय- 
श्रीगलो च वारबल्लभ 

३५३ |गुणाडी (55555 |5। 55 म्तो ज्गी गः स्थाद- 
व्यविनगमुणाज्ञी | काव्यमाला 


१३८२ | वशस्थ ॥5| 55] ।5] 55 जतो ठ वशस्थमुदी 
जरौ व्त्तरत्नाकर 


>> ाथ जनक >५>५+७+७..५ननककथ०+५3-33५33.3.+3७..........33...33-० ३५3 नन+3 न» ५+भ«५+क 3५ अनन अनननकन- नमक + न जन-क नम ++ममन- नमन“ नम. 
बंदक और छौकिक--दोनो इश्योसे ग्यारह अक्षरोवाले 
सभी छन्‍्द त्रिप्ठुप्‌ है । नाम ज्ञात न होने पर भी हैं तो त्िष्ठुप्‌ ही । 
गी० प० ८--- 


११४ . गीता-परिचय 


किसी छोकमें एक, दो, तीन या चारो चरण प्रवक-वृथक_ 
जातिके छन्दके हों तो वह उपजाति छन्‍्द होता है । 


उपजाति छउन्द 
( १) जिस छोकका कोई चरण इन्द्रवज़ा और कोई उपेन्ध- 
बज़ाके लक्षणोसे युक्त हो, उसे मुख्य उपजाति छन्द कहते. 
हैं | इसके चौदह भेद होते है--- 
चेदिन्द्रवद्नाचरणानि यस्यामुपेद्रवज्नाचरणानि च स्थयुः। 
तदोपजातिः कथिता कवचीन्द्वेभंदा भवनन्‍्तीह चतुर्देशास्‍्थाः ॥ 
- ८ ( वाग्वल्लभ ) 
(२ ) जिस -छोकका प्रत्येक चरण भिन्न-भिन्न छन्‍्दवा हो ऐसे 
छन्दकी संज्ञा भी उपजाति है-.- 
इत्थे. किलान्याखपि - मिश्रितासु 


स्सरन्ति जातिप्विद्मेव. नाम | 
( कृत्तर्नाकर ३। ३१ ) 


(३ ) विष्माक्षखाले त्रिष्दुप और जगतीके मिलनेसे उसकी संज्ञा 
भी उपजाति कही गयी है । प्राचीन आचार्योने इसे “गाया? 
नामसे कहा है--. 
शआय्न्तावुपजञातय ( पिड्लल-सूत्र ६ | २३ ) 


उपयुक्त सूत्रपर हलायुध-ब्ृत्ति और उसके ऊपर श्रीजीवानन्द 
विद्यासागरकी टीका सुवोधिनीमे लिखा है--- 


तच्रोपजातिविंविधा . विद्ग्धे 
संयोज्यते तु व्यवहारकाले । 


गीताके छन्दोंका विवरण श्श्ज्‌ 


इस प्रकार गीतामें त्रिप्टरपू छदके ७५ इलोक हैं | उनमें 
इन्द्रवज़ा छन्‍्दके ३, उपेन्रजज्ा छनन्‍्दके ३, इन्द्रवज्ा-उपेन्द्रबज्ा- 
मिश्रित मुख्य उपजातिक्रे १५, पृथक-परथक हन्द-मिश्रित उप- 
जातिके १३ हैं, तथा २१ लोक ऐसे हैं, जिनके ८४ चरणोंमे एर्‌ 
के नाम तो ज्ञात हुए हैं, ३२ के ज्ञात नहीं हो सके है | ये २१ 
इलोक भी उपजातिके ही कहे जा सकते हैं । नीचे तालिकामें इन 
सब इलोकोको दिखाया गया है । जिन चरणोके छन्दके नाम ज्ञात 
नहीं हो सके, उनकी प्रस्तार-संख्या तालिकामें लिख दी गयी है। 
“जिन छन्दोविंद महानुभावको इनके नाम ज्ञात हों, वे क्ृपण हमे 
सूचित करें, जिससे अगले संस्करणमें उनका नाम दिया जा सके | 

इन्द्रवज्ञा छन्‍्दके इकोक--३ 


अध्याय श्छोक इलोक-प्रतीक 
रद प्) २८ वेदेपु यज्ञेपु ० 
१५ ज्‌ निर्मानमोहा ० 
१७ १्ज सबस्य चाहं० 
झ 
उपेन्द्रवज्ञा छन्दके इलोक-रे 
न इलोक इस्रेक-प्रतीक 
११ २८ यथा नदीनां० 
११ २९ यथा प्रदीप्तं० 


8, अद्दष्पूव ० 





__इन्द्रवज्ा-उपेन्द्रवज्ञा-मिश्रित मुख्य उपजातिके इछोक-१५ _ 


छ न्द ना पा आओ, 
० | पहला दूसरा तीसरा चौथा. इंडोकअतीक 
[77।. चरण चरण | चरण चरण | 


२ ८ उपेन्द्रवद्भा | इन्द्रबज्ञा > इन्द्रवज़ा ।न द्िप्रपश्यामि० 
२२ २ इन्द्रवज़ा | उपेन्द्रवजा। उपेन्द्रवज्ा इन्द्रवजा वासांधिजोर्थानि० 
इन्द्रवन्ना | इन्द्रवज़ा | इद्धवज्ा | उपेस्द्रवनञ्ञा पश्यामि देवां० 
१११९ उपेख्रवज़ा | उपेस्द्रवञ्ना। इन्द्रवज्ा | उपेन्द्रवज्ा अनादिमश्यान्त० 





११२४ जयेद्धवज्ा | इन्द्रवज़ा | इन्द्रवज़ा | उपेद्ध्रवजा, नमःस्पृर्ण ० 
११२५७ इन्द्रवज़ा | इन्द्रवज्रा | उपेन्द्रवज्ा। उपेन्द्रवन्ना दंट्ाकराछानि० 


इन्द्रवज़ा | इन्द्रवज़ा | उपेन्द्रवज्जा। इन्द्रवज़ा द्रोण च भीष्म 
इन्द्रवज़ा ः इन्द्रवज़ा | इन्द्रवज़ा [खाने हपीकेश० 
११३८ उपेन्द्रबज्ा | उपेन्द्रवज्ा| इन्द्रवजा | उपेन्द्रवज्ा|त्वमादिदेव:० 

| इन्द्रवज़ा | उपेन्द्रवज्ञा उ्वेन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्ा वायुयमीडग्नि० 
११४० उपेन्द्रवज़ा | उपेन्द्रवज्ा। उपेन्द्रवज्ा। इन्द्रवज़ा |नमः पुरसताइदय० 
११४२ इन्द्रवज़ा | उपेन्द्रवज्ा। इन्द्रवज़ा | इन्द्रवज़्ा |यचावहासार्थ० 
११४३ उपेद्धवज़ा | उपेन्द्रवजा। इन्द्रवज़ा | .इन्द्रवज़ा (पितासि लोकस्य० 
११४४ इन्द्रवज़ा | उपेर्रवज़ा। उपेन्द्रवज्ञा। उपेन्द्रवज़ा|तस्मात्पगम्य० 
११४७ उपेन्द्रवज्ा | इन्द्रवज़ा | इन्द्रवजा | इन्द्रवज़ा |मया असन्नेन० 

१५ भिन्न-भिन्न हन्द-मिश्रित उपजातिके इलोक--१ ३ 

२| ५ उपेन्द्रवजा | गुणाड़ी | इन्द्रवज्रा इन्द्रंवजों गुरूनहत्वा० 
२| ७ इन्द्रवजा | जालिनी | शालिनी * शालिनी कार्पण्यदीयों० 





९२० । शालिनी | शालिनी | इन्द्रवज़ा - इन्द्रवज़ा त्रिविद्या-मीं० 
१११६ उपेन्द्रवज्ा | शालिनी | इन्द्रवज्ा इन्द्रवज्ा अनेकबराहू० 


११२० इन्द्रवज़ा | इन्द्रवज़ा | प्राकाखवन्ध इस्द्रवज़ा द्यातरान्‍्थ्रिव्यो० 
११२२। वातोर्मी | ईहामृगी | इन्द्रवज्ा  शाहिती (रुद्गावित्या० 
११२७| ईहामगी | इन्द्रवज्ा | इन्द्रवज्ा | शालिनी [वक्‍्त्राजि ते० 
११३० ईहामगी | इन्द्रवज़ा | इन्द्रवज्रा | इन्द्रवजा |लिलिहसे० 
११३१, प्राकारबन्ध उपेन्द्रवजा। इन्द्रबजा । उपेन्द्रवत्रा।आख्याहि मे० 
११४८ उपेन्द्रबज्ा, उपेन्द्रबज्ा | गुणाह्ली | इन्द्रवज़ा |न वेद्यजा० 





११४९। इन्द्रवज्ा | शालिनी | उपेन्द्रवज्जा उपेन्द्रवज्ामा ते व्यथा० 
१९३% वंराथ | इन्द्रबज़ा | इन्द्रबज्ा | उपेन्द्रवज्रान रूपमस्येह० 
१५ ४ उपेन्द्रवज्ञा ईहामंगी / उपेन्द्रवज्ना उपेन्द्रवजा ततः परे ० 


श्३्‌ 
आपस | छन्दका है 3 &++५७००००००-००३०-००००७०+क+++०५+कनान0४2क७न-+ज3न-+ नह 
5 इस इलीकर्मे पहला चरण जगती छन्दफा है और जेत तीनों चरण जिल्दुपछनदरे हैं। 


शीताके छन्‍्दाका विवरण ११७ 
अज्ञात नामवाले भिन्न-भिन्न उन्द-मिश्रित उपजातिके २१ क्छोक , 





छन्‍्द-नान 


कब 


टि 


| | 
सअ० | हि. पहला चरण सेल चरण री चरणदौधा चरण. झलीक-प्रतीक 


ग | 


२ ६ जात नहीं. बात नहीं | इन्द्रवन्ना 
| प्रससं०६१०प्र,सं, ६९९... * 
२२०शात नहीं, वातोर्मी | जात नहीं | ज्ञात नहीं | न जायते० 





| ईहामगी | न चेतदिआ:० 


| प्र,सं ०,३१० २०९० प्र. सं० २९४ 
२२९ टन्द्रवजा नात नहीं | सश्रयश्री | गुणाड़ी आश्रयवत्पश्यति० 
| प्र स, ७५०७ * 
२७० नात नहीं उपेन्द्रवज्रा। गुणाड़ी | उपेन्द्रवज्ा | आपूर्यमाण० 
| प्रत्स, २७३ । 
८ ९ ज्ञात नहीं उपेन्द्रवज्ा इन्द्रवज़ा | इन्द्रवज़ा | कर्वि पुराण 
॥. अप्रस०२३७४ 


० उपेन्द्रवन्जा गुणाद्नी . ज्ञात नहीं | जात नहीं | प्रयाणकालि० 
| प्र. सं. २९० प्र. सं. ७५ 
११ अपेन्द्रवज्ञा ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ; प्राकारवन्ध | यदक्षर वेद्विदो० 
१ प्र, सं, ३१० प्र,स, १३१४ है 


हक 


शालिनी शाल्नी इन्द्रवज्रा । ज्ञात नहीं | ते त॑ भुक्त्वा० 


६२९१ £ 
प्र, २९४ ककिरीटिन गदिन 
१ | १७ जात नहीं | शाल्नी शालिनी । इन्द्रवज्ना | किरीटिनगदिलं० 
- अ्रस, ३१० | हि 
१ गा जात नहीं | डपेन्द्रवजा उपेन्द्रवज्ा उपैन्द्रजज़ा लवमक्षरं पर॒मं० 
श्र, स, डे 28 | | 
११२१ जात नहीं | गुणाज्नी. बात नहीं । शांत नहीं | अमी हि त्वां० 
| प्र, सं, ३०६ प्र. सं, ३३७ प्र. सं, ३०६ 


११२३ इन्द्रवज़ा ' जात नहीं जात नहीं ) गुणान्ली . । रूप मद्रत्ते० 
| प्र,से, ३०६ प्र. स. ३१० 
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छन्‍्द-नाम 


| | 
अर पहला मज चरण तीसरा चरण चौथा चरण | इछोक-अ्रतीक 


| 


कितने न्जन 


| कर है 
११ २६| शात नहीं | इन्द्रवज़ा | गालिनी । उपेन्द्रवज़ा | अमी च त्वा० 


“सं, ३०६ 
११३२। इन्द्रवज़्ा | इन्द्रवज़ा | ज्ञात नदी |प्राक्राखन्ध | कालो5स्मि० 
प्र स॑- ३०६ | 
१११३ इन्द्रवज़ा | शालिनी | ज्ञात नहीं । उपेन्द्रवज्ना। तस्मात्नमुत्ति8० 
प्र. सं. ३०६ | 


११३० वातोर्मी | शात नहीं | ज्ञात नहीं | जात नहीं | एन च्टूत्वा० 
प्रईसंं२९४ प्र सं, २९० सर २१९४ 


११३७ इईंहामंगी । जात नहीं | उपेन्द्रवजा | ज्ञात नहीं । कस्माच्च ते० 
| प्र, सं, २९४ क्‍ से, ३१० 
१ रा उपेन्द्रवज्ा। इन्द्रवज़ा | ज्ञात नहीं | उपेन्द्रवज़ा! सखेति मत्वा० 
सं, ३१० 
११४६| ज्ञात नहीं | इन्द्रवज़ा | इन्द्रवज़ा । उपेन्द्रवज्ा किरीटिन गदिलन ० 
प्र,स, डे 5 ० ॥ 
११५० ग्राकाखन्ध| जात नहीं ६इन्द्रवज़ा | इन्द्रवज्ा | हत्यजुने० 
| प्र, सं. २९० 
१५ १! ज्ञात नहीं | उपेन्द्रवज़ा। उपेन्द्रवज़ा | इन्द्रवज्रा । अधश्रोच्चे ० 
| प्र, से, ३०६ 
२१ 
नोट--- 


(२।६) में पहलछा और दूसरा चरण जगतीके, शेंब जिप्ठुयके हैं । 
(२। २९ ) में दूसरा चरण जगवीका, जेब त्रिष्टुय के है | 

(८ । १० ) में चोथा चरण जगतीका, थेष जिष्ट्यके हैं | 
+२-्याक) ह बक--<- 


गीताके छन्दोंका विवरण 


नीचे तालिकामें दिखाये गये हैं-- 


अज्ञात नामवाले छन्द प्रस्तार-संख्यासहिते _ 


११० 


४ | सा उन्दका रूप । अध्याय-इलोक-चरण 


संख्या 
१२ अध्रके 

5 ६१० |[55 55$। [55[55। २|६ पहला चरण 

२| ६२९ 55] 5) |55 |55| २।६ दूसरा चरण 

३| ७५७ 55] 5॥ ॥5 ।5४ २२९ दूसरा चरण 

४| ७५८ ॥5| »॥ ॥5 55; ८।१० चौथा चरग 

११ अक्षरके 





॥| 
9 ०्छ 9 ० 


५२९० |55 55] 55| 55, २|२० ८|६१०, ८।११ 


4 


तीसरा चरण तीसरा चरण तीसरा चरण 
१११५ ११५० 
तीसरा चरण दूसरा चरण ण 


<| २९४ ज॥ छज्छब्छब्छड २० ९१ १श३५ 


। 
| 


७, ३०६ [55 5॥ 55| 55 ११५/२११ ११२१ ११२३ ) 


चौथा चरण चौथा चरण दूसरा चरण 
११३५ ११३७ 
चौथा चरण दूसरा चरण न 


ल्‍ण 


पहलछा चरण चोंथा चरण दूसरा चरण 
१8२६ शहर शश३३ | _ 
पहछा चरण तीसरा चरण तीसरा चरण । 

रन 





१५२ 
पहला चरण 
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है लिरं इत्दका सूप. 
है संख्या | पक हक | अध्याय-इछोक-चरण 





८| ३१० 5॥ 55] 55 २२०. ८११. १११७ 
परला चरण दूसरा चरग पहला चरण | 
ध्यश्ट. श्शर३._ श्शरे७ । कि 
पहला चरण तीसरा चरण चौथा चरण 
श्श४१.. ११४६ । 
तीसरा चरण पहला चरण |; 

३१७ 555 5|5 |5| ११।२१ तीसरा चरण १ 
१०। २७३ 55] 3॥ || 5४ २७० पहला चरण स्‍्ल्द 
११ ३७४ ॥5] 58॥ (5 55| ८९ पहला चरण ल्श् 

ही मम न लि 2 पी है अर नरिलक सा सफल शिविर, ३२ 
यहाँ गीतासम्बन्धी छन्दोंका विषय आवश्यकतानुसार संक्षेपमें 
डिखा गया है । अग्निपुराण, नार॒पुराण और अन्यान्य छ्द-प्रन्थोंमें 
छन्‍्दोंका विस्तारसे वणन है । 


| 


गीतामें आपं-प्रयोग 


छान्दोग्योपनिषदूर्में इतिहास-पुराणको पाँचवाँ वेढ कहा गया 
है-..(इनिहासपुराण पद्म वेदानां वेदम!**“अध्येमि (७) १ | २)। 
भारतं पत्चमी वेंदः---यह उक्ति भी प्रतिद्र है | पद्मम वेद 
महाभारतके अन्तगत गीता खत:प्रमाणमूव एक उपनिषद्‌ है । 
यह बात प्रत्येक अध्यायके अन्तमें दी गयी पुथिकाके “मगब- 
द्वीवासप्रनिपत्यु'--इन पढोसे भी स्पष्ट हो जाती हैं | इस 
इट्सि गीताका प्रत्येक इलोक 'वेंढिक मन्त्ररूप है ॥# वेढमें जो 
होनेके कारण गीताके अ्वग-पठनम सभीका अधिक्रार माना गया है 
महाभारतमे विप्णुसहखनामके माह्दात्म्यम श्रीमीप्मजीने कहा दै-- 
ये 58६ श्णुयाक्षित्य यश्वापि परिकीतेयेव्‌ । 
नाश अ्रप्नुयात्किचिन्सोउमुत्रेह च मानव: ॥ 
चेदान्तगी ब्राह्मण: स्माव्क्षत्रियों विजयी भवेव । 
देश्यों धनसम्द्धः स्वाच्छृद्रः सुखमवाप्जुयाच्‌ ॥ 
( महा० अनुशासन ० १४९ | १२२-१२३ ) 
(लो मनुष्य इस विष्णुसदसखनामका सदा श्रवग करता है ओर जो 
प्रतिदिन इसका कीतन या पाठ करता & उसका इस छोकमे तथा 
परलोकर्म कहीं भी कुछ अश्यम नहीं होता | इस विष्णुसहस्तननामका 
अवग, पठन और कीर्तन करनेसे ब्राह्मण वेदान्त-पास्गामी - हो जाता है; 
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मन्त्र, वाक्य अथवा छनन्‍्दा जिस रूपमें उपलब्ध हैं, वे उसी रूपमें 
शुद्ध हैं; उनपर छोकिक अनुशासन या व्याकरणका नियम नहीं 
लागू हो सकता | तथापि छोकिक अलुशासनकी इशिसि भी जो 
प्रयोग साधु नहीं हैं या छोकमें प्रयुक्त नहीं हैं, उनके लिये वैयाकरणोने 
“न्दप्ति इश्ानुविधिः ( वेदमें जेसा प्रयोग देखा गया है, उसी 
रूपमें वह विहित है | )--यह पिद्धान्त लागू कर दिया है | इसके 
अतिर्क्ति लौकिक व्याकरणके सारे नियम और विधान वेदमें 
विकल्पसे होते हैं; जैसा कि इस 
परिमाषासे पछिद्ध है | इस परिभापाका मर “प्टीयुक्तर्न्दि 
वा! (१। ० ।९ )--यह सूत्र है | इस सूत्रमें ध्वाः शब्दको 
पृथक करके उसे खतन्त्र सूत्न मान लेते हैं | इस क्रियाको योग- 
विभाग कहते है | “वा'में 'छन्दरसिः! पदकी अनुबृत्ति होती है | तब 
उसका अथ यो होता है--'सभी विधियों वेदमें विकल्पसे होती 
हैं ॥ यह विकल्प वाहुलकरूप ही है । “बहुलं छन्दसि! आदि सारी 
वैदिक प्रक्रिया इसीका विस्तार है । 

व्याकरण-शासतरमें बाहुलक चार प्रकारका माना गया है--- 
(१) कहीं प्रवृत्ति, (२) कहीं अग्रद्ृत्ति, (३ ) कहीं 


क्षत्रिय युद्धमे विजय पाता है, वेश्य धनसे सम्पन्न होता है ओर श्द्र 
सुख पाता है |? 





जिस प्रकार यहाँ महाभारतान्तर्गंत विष्णुसट्खनामके श्रवग-पठन- 
कीतेनमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झूद्गर--इन चारोंक्रा अधिकार माना 
गया है, उंसी प्रकार महाभारतान्तर्गत गीताके श्रवग-पठन-कीर्तनमे भी 
सभीका अधिकार समझना चाहिये | 
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विकल्प अर्थात्‌ प्रवृत्ति भी और अप्रद्ृत्ति भी एवं ( 9 ) कहीं 
सूत्रोमें अपेक्षित निमित्तोसे अन्य, संत्रथा मिल; विपरीत तथा * 
उनके अभावमें भी कायका प्रण हो जाना । 

इसी प्रसइमें ध्व्यत्ययों बहुछलमः--इस सूत्रसे छल्दमें 
विकरणोका वहुछ प्रकारसे व्यत्यय कहा गया हैं | यहाँ महा- 
भाष्यकार पतन्नछिका कथन है क्लि विकरणोके अतिस्कतति सुप्‌, 
तिड, उपग्रह (आत्मनेपद-परस्मंपद ), छिड्ढ, प्रथम आहठि पुरुष, 
भूतादि काछ्वाची गत्यय, हल, अच, उदात्तादि खर, कर्ता 
आदि कारक, यड अर्थात्‌ 'धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहाएरे 
यड” (३॥ १।२२) सृत्रघटक 'यड/के यकारसे लेकर “'लिडस्या- 
शिष्यड? (३ | १। ८६) सून्रधव्क “भडश्के डक्रारपयन्त प्रत्याहार 
मानकर तन्मध्यवर्ती स्वन्ताति-शप्‌झ्यन्‌ आदि विकरण, च्छिस्थानीय 
छिंजादि आदेश, आम! यडझ णिव, णिह७ आयू। इयडः--इनका 
व्यत्यय भी व्याकरण-शाखरकर्ता आचाय पाणिनिको अभी है 
ओऔर वह वाहुलकसे प़िद्द है; अतः सूत्रमें “वहुरूम! पद प्रयुक्त 
इआ है| 


'सुर्प खुलकपूर्वलचर्णाच्छेयाडाडशबायाजालू/ 
(७।१। ३९ )- 
इस सूत्नमें बरेढमें सुवके खानपर खुलछुकः पूंसवर्णे, आ। आद 
शे। या; डा, डय५ आच्‌ और आह आदेश होते है | 


उपयुक्त पिद्धान्तके आधारपर गीतासम्बन्धी आप ( बंदिक )- 
प्रयोगोकी तालिका नीचे दी जा रही है--- 
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रू] 


अध्याय-समस्या 


विचरण 


संख्या 


न 


इलोकांश 








न 


जज + आन चित: डससनल्‍.क इन 


न काछसे विजय कृष्ण । १|३२/ परस्मेपटकेग्वानम आत्मनेपदका 
प्रयोग आप हे । 

६१ ८ परम्मेठफे स्थान आस्मनेपद 

तथा विस्श-व्यन्यय आप हे । 

११५३७ परस्मेपदफे खानमें आन्मनें- 
पता प्रयोग आप £ | 

भ्ट्‌ ण्७्‌ कह 4 हक $9 

२| ४ आत्मनेपदके खानमे परस्म- 
पठऊा धयोग आप ५ । 





नतु मां शकयसे द्रप्ट्रम्‌ 


ल्‍्प 











। 
३ नमेरन्‌ मद्दात्मन्‌ | 





चिशते तदनन्तरम्‌ 


इपुभि: प्रति योप्स्वामि । 








घर यततो ह्मपि २(६० 9३ $) 99 
७' येदि हाह न वर्तेयम्‌ दशक औ जा 
है नोदिजेत्‌ ५०२० 99 99 १) 
्‌ वश्यात्मना तु यतता ६।३६ । । +) 
५१० कश्रिथ्रतति छ। हे 95 हू 8 
११ यततामपि सिंडानाम्‌ ७ ३ 9. 9. 3३९ 
१२ मामाश्रित्य यतन्ति ये ७ २९ 33 9 १९ 
१३ यंतन्तश्र रृठब्रता: हा १४ १? 9 33 
१४। प्रतिजानीहि ९३१ १3 99 93 
१५७। रमन्ति च १० ९ 99 99 95 
रे पल्ये न व्यथन्ति च श्र २ 95 99 १9 
१७ अवतिष्टति १४।२३ 9$ 99 5 
रै८| निवर्तन्ति थ्यः ५ ४ १9) १9 99 
१९ यतन्तः-यत्तन्तः १५ (११ ५५ श्र ्र 


२० मेव त्योगफलं स्मेत्‌ श्ट[ ८ १9 99 3० 
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हि 
कोकाँश हर विवरण 
अशोच्यानन्वगोच: २११ छुडके स्थानमें छड़का प्रयोग 
आरव है | 
प्रसविष्यव्वम्‌ ३|१०| लोटके स्थानमे यह प्रयोग आर्प है | 
सर्वेशः प्रथिवीपते ११८ शास्रापेश्तित निमिचक्े अभावमे 
ेल्‍ हु “सुःका प्रयोग आर्प है। 
कूर्माउड्रानीय सबण; २५ 99 99 | 
गुगकर्मविभागगः “| >४ १३ 97 9 95 
श्रुती विस्तरणों मया श्शर 9 99 95 
अल्यमेवरसा म्‌ ७२१ आत्पिन्षित निमित्तके अभावमे 
असिचःका प्रयोग आर्ष है । 
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ओरीपर्मातमने नमः 


अथ अ्रीमड्भगग्दीतामाहात्यम्‌ 


>+-->य्याक के साकन---ने- 


गीताशाख्रमिंद॑ पृण्ये यः पठेट्यतः पुमान्‌ ) 
विष्णो; पदमबाप्नोति भयशोकादिवजितः ॥ १ ॥ 
गीताध्ययनशीलस  प्रागायामपरत च। 
नेव सन्ति हिं पापानि पूर्वजन्मकृतानि च | २॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसाँ जलस्नान॑ दिने दिने। 
सक्ृद्वीताम्भसि स्‍्नान॑ संसार्मलनाशनम्‌ ॥ हें ॥ 
गीता सुगीता कतंव्या फिमन्ये: शास्रव्स्तिरः । 
या खर्य॑ पत्मनाभथ मुखयद्माद्विनिःसृता ॥ ४ ॥ 
भारतामृतसर्व॑स्त॑  विष्णोवक्त्रादिनिःसृतम्‌ । 
गीतागड्गोदक॑ पीत्या पुनजन्म न विद्यते ॥ ५ ॥ 
सर्वोपनिषदों गायों दोग्धा गोपालनन्दनः । 
- पार्थों वत्सः सुधीर्भेक्ता दुग्ध गीतास्र्त महत्‌ ॥ ६ ॥। 
एक शास्त्र देवकीपुत्रगीत- 

भेको - देवों देवकीपुत्र एवं। 
एको मन्त्रस्तय नामानि यानि 

कर्माप्येक॑ तस्य देवस्थ सेवा ॥ ७॥ 


कुन्यदीक- सब 


3“ श्रीपरमात्मने नमः | 


अधथ श्रीमद्गूगवर्द्गीता 
अथ प्रथमोडध्याय, 
' घुतराष्ट्र उवाच 


धमक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता . युयुत्सवः | 
मामका। पाण्डवाह्चेच क्रिमकुबंत संजय ॥ १॥ 
सजय उचाच 
इृष्टा तु पाण्डवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा | 
'आचायमुपसद्धम्य राजा बचनमत्रवीत्‌ || २ ॥ 
पर्यतां पाण्डुपृत्राणगमाचायं महती चम्ृस्र | 
व्यूहां डुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥ ३१॥ 
अन्र शरा महेप्वासा भीमाजुनसमा युधि। 
' झ्ुयुधानों विराट्यथ टुपदथ महारथ; ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुस्वेकितानः. काशिराजथ वीयबान । 
: पुरुजित्लुन्तिभोजथ. शेब्य् नरपुद्डबच। ॥ ५॥ 
युधामन्युश्र॒विक्रान्त उत्तमोजाश॒ वीयवबान । 
सोमद्रो द्रोपदेयाथ स्व एवं महारथा। ॥ ६ ॥ 
अस्ा्क तु विशिष्ा ये ताब्निवोध हविजोत्तम | 
नायका मम सेनन्‍्यस्य संज्ञाथ तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 
भवान्भीष्मश्ष॒ कर्ण कृपथ समिर्तिजयः | 
अश्रत्थामा विकर्णश्ष सोमदत्तिस्थेथव च॥ ८॥ 
अन्ये च बढह्व; शूरा भर्दर्थ त्यक्तजीविताः। 
नानाशस्रप्रहदणाः सर्वे. युद्धविशारदा। ॥ ९ ॥ 


श्रीमद्भगवरद्गीता 


अपयोप्त॑ तदसाक॑ बल॑ भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त लिदमेतेपां चले भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
अयनेपु च सर्वेपू यथाभागमबखिता; । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सब एवं हि॥ ११॥ 
तस्प॒ संजनयन्हप॑ कुरुठृद्ध पितामहः । 
सिंहनादं बिनद्योच्चः शह्ढ दध्मी प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः शबड्डाश् भेयथ परणवानकगोमुखाः । 
सहसेवामभ्यहन्यन्त से शब्दस्तुमुलोंभवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः इवेतईययुक्ते महति खन्‍्दने स्थित । 
माधव: पाण्डवरचव दिव्यों शब्ढी प्रदष्मतु:॥ १४॥ 
पाशजन्य॑ हृपीकेशो देवदत्त धनज्ञयः । 

पौण्ड दध्सी महाशद्वं भीमकर्मा इकोदरः | १५ ॥ 
अनन्तबिजय॑ राजा कुंन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्ष सुधोषमणिपृष्पकों | १६ ॥ 
काव्यश्र परमेष्चासः शिखण्डी च ,महारथः । 
धृष्टधुम्नों विराट्यथ सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७ ॥ 
हुपदों द्रोपदेयाथ सवंशः . प्रथिवीयते | 
साभद्रथ मह्लाहु; शह्न्दध्मु।; पृथकप्थक्‌ ॥ १८॥ 
स घोषो धांतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 

नभश्र पएथिवीं चेब तुम्लुलो व्यनुनादयन ॥ १९ ॥ 
अथ व्यवखितान्दष्टा धातराष्ट्रान कपिध्वज: 

अबृत्त शस्रसेपाते धनुरुद्म्य पाण्डचः]॥ २० | 


अध्याय, १ १२९, 


हपीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते | 
8 अजलुन उवाच 

सेनयोरुभयोमेध्ये रथ॑ खापय सेडच्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेतान्निरीक्षेदह॑ योद्धुकामानवस्ितान्‌ । 
केमया सह योद्धव्यमस्िन्शणसमुद्यमे || २२॥ 
योत्यमानानवेश्षेष्ठ॑य एतेउ्नत्र समागता। । 


बसी पे 


धातराष्ट्रय दुबुद्रेयुंद्रे. प्रियचिकीर्पवः ॥| २३ ॥ 


संजय उवाच 
ण्वमुक्तोीं हपीकेशों शुडाकेशेन भारत | 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये . खापयित्वा रथोचमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोगप्रसुखत: सर्वेपां च भहीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पद्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
तत्रापश्यस्खितान्पाथं: पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्श्रातृन्पुत्रान्पोत्रान्सखीसतथा ॥ २६॥ 
श्रशुरान्सुहृदब्चंव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सवोन्वन्धूनवखितान्‌ ॥ २७ ॥ 
कृपया परयावि्रों विपीदन्निदमत्रबीतू । 

अंज्ुने डउचाच 
इष्टवेमं खजन क्रष्ण युयुत्पुं समुपसखितम्‌ | २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्नाणि झुर्ख च परिशुष्यति । 
चेपथुथ्च शरीरे से रोमहपेथ जायते ॥| २९ ॥ 
गाण्डीय॑ संसते हस्तात्वक्चेच. परिदद्यते | 
न च्‌ शक्‍्नोम्यवातु अ्रमतीवय च में मनः ॥ ३० ॥ 
शी० प० ९.-- 


१३० 


श्रीमद्भगवद्भीता 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव | 
न च्‌ श्रेयोष्लुपच्यामि हत्वा खजनमाहवे || ३२१ ॥ 
न काडक्षे विजय क्ृप्णन च राज्य सुखानि च | 
कि नो राज्येन गोविन्द कि. भोगेजीवितेन वा ॥ २२ ॥ 
येपामर्थ काडितं नो राज्यं भोगा। सुखानि च्‌। 
त इमेड्वखिता युद्धे प्राणांसत्यक्वा धनानि च || ३३ ॥ 
आचार्याः पितरः पृत्रास्त्थेव च पितामहाः | 
मातुलाः श्रशुरा/पोत्रा/व्याला।संवन्धिनस्तथा ॥। २४ ॥ 
एतानन हन्तुमिच्छामि ध्नतोडपि मधुखदन। 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि लचु महीकृते ॥ २५ ॥ 
निहत्य धातराष्ट्रान्न: का प्रीतिः स्थाजनादन । 
पापमेवाश्रयेदसान्हस्वेतानाततायिनः ॥ १६ ॥ 
तस्पान्नाह वय॑ हन्तुं धातेराष्ट्रान्खवान्धवान । 
खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वाम माधव।। ३७ ॥ 
यदचप्येते न पच्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृत दो मित्रद्रोहे च पातकम्‌।॥ १८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादस्मान्निवर्तितुम । 
कुलक्षयकृत॑. दोप॑ मप्रपच्यद्धिजनादेन || २९ ॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमो; सनातनाः । 
धर्म नप्दे कुल कृत्स्नमधर्मोड मिभवत्युत || ४० ॥ 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलब्वियः । 
र्रीप दुष्टासु वाष्णेय जायते बर्णसंकरः || ४१ |! 


अव्याय: २ १३१ 


संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुल्यख च । 
प्तन्ति पितरों ब्ोपां ु लप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
दोपरेत; . कुलघ्नानां. बणसंकरकारकेः । 
उत्साधन्ते जातिधमों; कुलधमोश्र शाश्वता।॥ ४३ ॥ 
उत्सन्नकुलधर्माणां. मनुष्याणां. जनादन | 
नरकेडनियर्त वासों भवतीत्यनुशुश्रम || ७४॥ 
अहो वत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम। 
यद्राज्यसमुखलोेभेन हन्तुं . खजनमुद्चता। ॥ ४५ ॥ 
यदि मामग्रतीकारमशरस्त्र शस्रपाणयः । 
धातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥॥ ४६ ॥ 
सज्य उवाच 
एवुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 
विसृज्य सशर चाप॑ शोकसंबिग्रमानसः | ४७ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासुपनिपत्छु ब्रह्मविद्यायां 
योगशालरे श्रीकृष्णाजुनसबादेब्जुनविपादयोगो 
नाम प्रबमोड्ष्याय ॥ १ ॥ 
अथ द्वितीयोउध्यायः 
सज्ञय उवाचन 
त॑ तथा क्ृपयाविष्मश्रुपणोकुलेक्षणस्‌ । 
विपीदन्तमिद॑ वाक्यम॒वाच मधुसदनः ॥ १ ॥ 
आभसयगवानुवाच 
कुत्तस्ता कब्मलमिंदं विपसे सम्रुपसितस्‌ । 
अनायजुएमखग्य मकी तिकर मजु न ॥ २ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


क्लैब्यं मा स॒ गमः पार्थ नेतस्वस्युपपच्ते । 
क्षुद्र॑ हृदयदोबेल्य॑ त्यकत्वोत्तिन्‍इ परंतप ॥ ३ ॥ 
अज्जुन डवाच 
कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च सधुसद्न । 
इपुभि; प्रति योत्यामि प्रजाहोबरिस्दन ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि. महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्‍तुं भेक्ष्यमपीह लोके। 
हत्वा्थकामांस्तु गुरूनिदेव 
हि भुज्जीय भोगान्रुधिरम्दिग्धान्‌ू ॥ ५ ॥ 
न चंतद्विगः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। । 
यानेव हत्था न जिजीविपाम- 
।.._ स्तेज्वखिताः अखुखे धातेराष्ट्रा: ॥ ६ ॥ 
कार्पण्यदोपोपहतखभावः 


पृच्छामि लां धर्मसम्म्ुदचेता: 
यच्छेयः खान्निथितं ब्रहि तन्‍मे 

शिष्यस्तेःह शाधि मां लवां अपन्म || ७॥ 
न हि प्रपस्यामि ममापनुद्ादू 

यच्छोकप्र॒ुच्छोषणमिन्द्रियागाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 

राज्यं सुरागामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥ 


अन्‍भसयन्-न, 


अध्याय: ब्‌ १ 


#प्फे 
रपपं 


संजय उचाच 
एबमुक्ला हपीकेशं गशुडाकेशः परंतप | 
न योत्ख इंति गोविन्दस॒क्त्वा तष्णी बश्चृव ह ॥ ९ ॥ 
तम्॒वाच हृपीकेश: प्रहसनिय भारत | 
सेनयोरुभयोमेन्ये. विपीदन्तमिद्द बच३ ॥ १० ॥ 


श्रीभमगवानुवाच 


अशनननन, 


अशोच्यानन्धशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांत भाषसे 
गतासनगतादंथ नानुशोचन्ति पण्डिता। ॥ ११ ॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्व॑ं नेमे जनाधिपा; 
न॒चेंत न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
देहिनोउस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा। 
तथा. देहान्तरग्राप्रिधीरस्तत्न॒ न मुद्यति ॥ १३ ॥ 
मात्रास्पश स्तु कोन्तेय शीतोप्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षख्त भारत ॥ १४ ॥ 
य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपभ । 
समदुःखसुखं धीर॑सोउ्मृतत्वाय कब्पते ॥ १५ ॥ 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
उभयोरपि इ्प्टोषन्तस्त्वनयोस्त्वदर्शिभिः | १६ ॥ 
अधिनाशि तु तढ़िद्वि येन सर्वेमिदं ततम्‌ | 
पिनाशमव्ययस्यास् न कथरित्कतुमहंति ॥ १७ ॥ 


अनजान 


१३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


अन्तबन्त इमे देहा नित्यययोक्ता। शरीरिणः । 
अनाशिनो5ग्रमेयय तसाद्युध्यच भारत ॥ १८ ॥ 
य एन॑ वेत्ति हन्तारं यहचेन मन्यते हतम्‌। 
उभो तो न विजानीतों नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
न॒ जायते पग्रियते वा कदाचि 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः 
अजों नित्यः शाश्वतो5्य॑ पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 
चेदाविनाशिन॑ नित्य य एनमजमन्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 
वासांसि जीणीनि यथा विहाय 
नवानि गृह्ाति नरोडपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
दि न्यन्यानि संयाति ध नवानि देही ॥ २२ ॥ 
ने छिन्दन्ति शख्नाणि नन॑ दहति पावकः । 
न चन॑ क्लेदयन्त्यापों न शोपयति मारुत+ ॥ २३ ॥ 
अच्छेद्योड्यमदाह्यो3यमक्लेद्योइशोष्य एवं च । 
नित्यः स्ंगतः स्थाणुरचलों5यं सनातनः ॥ २४ ॥ 
अव्यक्तोज्यमचिन्त्योड्यमविकार्योज्यम्रुच्यते । 
तसादेव॑ विदित्वेन॑ नालुशोचितुमहसि ॥| २५ ॥ 
अथ चन॑ नित्यजातं नित्य॑ं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथा तव॑ महावाहों नं॑ शोचितुमहेसि ॥ २६ ॥ 


अध्याय: २ १३२७५ 


जातस हि ध्रुवो मृत्युध्रुंप॑ं जन्म म्तस्थ च | 
तसादपरिहायेड्थं न त्व॑ शोचितुमहेसि ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 


आइचयवत्पश्यति कश्िदेन- 
माश्रयवह्ददति तथव चान्य३ | 
(७ चर कप 
आश्रयवच्चनमन्य; धरणोति 


श्रुत्वाप्येने वेद न चेव कश्रित्‌ ॥ २९ ॥ 


देही नित्यमवध्योड्यं देहे स्वस्थ भारत । 
तसात्सवाणि भूतानि न त॑ शोचितुमहसि ॥ ३० ॥ 
खधममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 
'धम्योद्रियुद्धाच्छरेयोउन्यत्क्षत्रिययय न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
यदचछया चोपपन्‍न्न॑ खरगद्वारमपाबृत प्‌ । 
सुखिनः क्षत्रिया; पाथे लभन्ते युद्धमीद्शम || ३२ ॥ 
अथ चेचमिम धम्य संग्राम न करिष्यसि। 
'ततः खधम कीति च हित्वा पापमवाप्यसि ॥ ३३ ॥ 
अकीति चापि भूतानि कथपिष्यन्ति ते5व्ययाम्‌ । 
'संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥। ३४ ॥ 
'भयाद्रणादुपरतं॑ मंस्यन्ते त्वां महारथा; । 
गेषां च तव॑ बहुमतों भूत्या यायसि लाधबम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
अवाच्यवार्दाथ बहुन्वदिप्यन्ति तवाहिता। । 
निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुखतरं नु किय ॥| ३२६ ॥ 


श्री मद्रगवद्गीता 


हतो वा ग्राप्ससि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादत्तिप्ट कान्तेव युद्भधाथ क्ृतनिश्रय/ ॥ ३७ ॥ 
सुखदःखे समें कृत्वा लाभालाभो जयाजयो | 

ततो युद्धाय य्रुज्यस्थ नव परापमवाष्ससि | १८ ॥| 
एपा तेउभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु । 

बुद्धचा युक्तों यया पार्थ कर्मवन्ध प्रह्ययसि | ३९ ॥ 
नहाभिक्रमनाशोउस्ति प्रत्यवायों न बिद्यते | 
खल्पमप्यस्थ धर्म्स त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
व्यवसायात्मिका  घ॒द्धिरेकेह कछुरुनन्दन | 
बहुशाखा ह्नन्ताश् वुद्धयोह्व्यवसायिनाम्‌ || ४१ ॥ 
यामिर्मा प्रष्पितां बाच प्रवदन्त्यविषश्चित: । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। || ४७२ ॥ 
कामात्मानन खगपरा जन्मकमंफलग्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां. भोगेश्रयंगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ 
भोगश्रयंग्रसक्तानां तयापहतचेतसाम । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयते ॥ ४७ ॥ 
त्रंगुण्यविषया बेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजुन। 
निठ्न्द्रों नित्यसल्वख्थो निर्योगथ्षेम आत्मबान्‌ | ४५ ॥ 
यावानर्थ उदपाने सबंतः संप्छतोदके । 
तावान्सरवेपु बेदेपु ब्राह्मणणस विजानतः ॥ ४६ ॥ 
कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेपु. कदाचन | 

मा कमफलहेतुभूमों ते सद्लोष्स्त्थकमंणि | 9७ ॥ 


अध्याय: २ १३७ 


योगरः कुरु कमांणि सह्ढ त्यक्वा धनंजय। 
सिद्धयसिद्धया; समो भृत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥४८॥ 
द्रेण छावर॑ कर्म चबुड़ियोगाइनंजय | 
चुद्धों शरणमन्बिच्छ कृपणा। फलहेतवः ॥४९॥ 
बुद्धियुक्की जहातीह उसे सुक्ृतदुष्कृते | 
तस्माद्योगाय युज्यख योगः कमंसु कोशलम्‌ ॥५०॥। 
कमेज चुदढ्धियक्ता हि फल त्यक्ता मनीपिण: 
जन्मवन्धविनिर्क्ता।  पद॑ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं चुद्धिव्यतितरिष्याति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्थ श्रुत्स च ॥५२॥ 
श्रुतिविग्रतिपन्ना ते यदा खासति निश्वला | 
समाधावचला. चुद्धिस्तदा योगमबाप्थसि ॥५३॥ 
अजुन उवाच 
खितप्रज्स्म का भाषा समाधिखस्थ केशव । 
खितधीः कि प्रभाषत किमासीत बजेत किम ॥५४॥ 
श्रीभगवालुवाच 
प्रजयाति यदा कामान्सवान्याथ मनोगतान । 
आत्मन्येवात्मसा तुष्टः खितमग्रज्ञस्तदोच्यते [५०॥ 
दुःखेप्यलुद्दिनन्मनाः सुखेप विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः खितथीशुनिरुच्यते ॥५६॥ 
यः. स्त्रानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न हष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 


१३८ 


श्रीमद्गवद्वीता 


यदा संहरते चाय॑ कूर्मोडड्डानीव सबंशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
विषया विनिवतेन्ते निराहार्य देहिनः । 
रसवर्ज॒ रसो5प्यस्य पर इृष्ठा निवतेते ॥५९॥ 
यततो हापि कोन्‍्तेय पुरुषस्य विपधथितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति अ्रसर्भ सन ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत भत्परः । 
चशे हि यस्‍्थेन्द्रियाणि तस्थ प्रज्ञा ग्रविष्ठिता ॥६१॥ 
ध्यायतों.. विपयान्पुंसा सद्डस्तेषृूपजायते । 
सड्ात्संजायते काम) कामात्कोधो5मिजायते ॥६२॥ 
क्रीधाहृचति संमोहः संमोहात्स्मतिपिश्रमः । 
स्तृतिभ्रंशादचुद्धिनाशें. चुद्धिनाशातट्मणश्यति ॥६३॥ 


रागड्ेषवियुक्तेस्त विषयानिन्द्रियेथरन्‌ । 
आत्मवद्यवि धयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६७॥ - 


प्रसाद स्वेदुःखानां. हानिरस्थोपजायते । 
प्रसन्नवेततो ह्याशु बुद्धि! पर्यवतिष्ठते ॥६०॥ 
नास्ति बुद्विस्युक्तय न चायुक्तय भावना। 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तसय कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते। 
तदस्थ हरति पग्रज्ञां बायुनावमिवाम्भसि ॥६७॥ 
तस्ाद्यय महावाहों निमृहीतानि स्वेशः | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तसस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


अव्याय: ३ १३९ 


या निशा स्ंभूतानां तस्यां जागति संयमी। 
यर्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पत्यतों मुनेः ॥३६५९॥ 
आपयमाणमचलग्रतिष्ठं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत्‌ | 
तह॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सब 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥|७०॥ 
विहाय कामान्यः सवोन्युमांथरति निःस्पृहः 
निमेमी निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
शपा ब्राह्मी खितिः पार्थ नेनां आप्य विसुद्मयति। 
खित्वायामन्तकालेडपि.. अक्ननिर्वाणमच्छति ॥७२॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगत्द्वीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविदायां 
योगशास्त्रें श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम हितीयोडध्याय: | २ ॥ 


अथ तृतीयोषध्यायः 
' अजुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता चुद्धिजनादन। 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥| १ ॥ 


व्यामिश्रेणण. वाक्येन चुद्धिं मोहयसीब मे । 

तदेक॑ वद॒निश्चित्य येन श्रेयोह्माप्लुयाम् ॥ २ ॥ 
श्रीभगवाज्ञवाच 

लोकेडसिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां क्मंग्रेगेन योगिनास्‌ || ३ 


१४० 


श्रीमद्भगतरद्भीता 


न कर्मणामनारम्भान्नेप्कम्प. प्ररुषो5च्लुते । 
न च संनन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
न हि कश्रित्कूणमपि जातु तिष्टत्यकमक्रत्‌ । 
कार्यते ह्मवश। करे सब) प्रकृतिजगुंणें: ॥ ५ ॥ 
कर्मन्द्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्धिम॒टात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥| ६ ॥ 
यस्लिन्द्रियाणि , मनसा नियम्यारभतेड्जुन । 
कर्मन्द्रिय49: कमंयोंगमसक्तः से विशेष्यते ॥ ७ ॥ 
नियत कुरु कमे त्व॑ कम ज्यायो हाकरमंणः । 
शरीरयात्रापि च ते न ग्रसिद्धथ्रेदकमंणः ॥ ८॥ 
यज्ञार्थात्कमंणोउन्यश्न॒ लोको5य॑ कमवन्धनः । 
तदथ कम कौन्तेय सुक्तसड़: समाचर ॥ ९ ॥ 
सहयज्ञा: प्रजा। सृध्ठा पुरोवाच प्रजापति: | 
अनेन प्रसविष्यध्यमेप . वो5स्त्विष्कामघुक्‌ ॥१०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व | 
परस्पर भावयन्तः श्रेय परमवाप्यथ ॥११॥ 
इट्टान्भोगान्हि वो देवा दासन्ते यज्ञभाविताः । 
तंदत्तानप्रदायभ्यो यो श्रुढक्ते स्तेन एवं स। ॥१२॥ 
यज्ञशिष्ाशिनः सनन्‍्तों मुच्यन्ते सबकिल्थिपें: | 
भुझ्जते ते खूघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
अन्नाइवन्ति. भूतानि. पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाइबति पजन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्भब: ॥२४७॥ 


अध्याय: २ १४९ 


कम अ्रह्मोडझ॒ब॑ बिद्नि ब्रह्माश्ससमुझ्धजम्‌ । 
तस्रात्मबंंग्त ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रांताप्ठतम ॥१५॥ 
एवं प्रवतित॑ चक्र. नानुवतंयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामों मोध॑ पार्थ स जीवति ॥१६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तथ. मानव३ । 
आत्मन्येव च्‌ संतुष्टस्त्य काय न विद्यते ॥१७॥ 
नेव तस्थ कृतेनाथों. नाकृतेनेह कश्वन। 
न चास्य सर्वभूतेपु कथिदर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
तस्ादसक्तः सतत काय कम समाचर। 
असक्तों ट्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुष: ॥१९॥ 
कमंणेव हि. संसिद्धिमाखिता जनकादय:। 


लोकसंग्रहमेवापि संपब्यन्कतुमहेंसि ||२०॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्टसत्तदेवेतरतो जनः । 


स॒ यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुबतंते ॥२१॥ 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिप लोकेपु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्ते एवं च कर्मणि ॥२२॥ 
यदि हाहँ न॒वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः । 
सम वर्त्मीनुवतन्ते मलुप्या। पार्थ सवेशः ।,२३॥ 
उत्सीदेशुर्सि छोका न छुया कम चेदहस्‌ | 
संकरय च्‌ कर्ता खा्ठपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२७॥ 
सकता; कमप्यविद्वांसो यथा कु्न्ति भारत | 
कुर्योद्िद्वांस्थासक्तथिकीपुर्ल किसंग्रह म्‌ ॥२५।॥ 


१४२ 


श्रीमद्भगवढ़ीता 


न घुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसड्निनाम्‌ । 
जोपयेत्सबंकमोणि. पिद्वान्युक्तः  समाचरन्‌ ॥२६॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शरण कमोणि सर्वशः । 
अहंकारविम॒टात्मा. कर्ताहमिति. मन्यते ॥२७॥ 
तस्ववित्तु. महाब्राहां. गुणक्मविभागयोः । 
गुणा शुणेपु चत्तेन्त इति भत्ता न सजते ॥२८॥ 
प्रकृतेगुणसंसहाः.. सज्जन्ते. गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदों मन्दान्क्ृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥२९॥ 
सयि सवीणि कमोणि संन्यस्थाध्यात्मचेतसा | 
निराशीरनिर्ममो भूल्या युध्यल विगतज्वरः ॥३०॥ 
ये मे मतमिद॑ नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा; । 
श्रद्धाचन्तोडनस्यन्तों मुच्यन्ते तेडपि कर्मभिः ॥३१॥ 
ये 5 त्वेतदभ्यसयन्तों नानुतिप्ठन्ति मे मतम्‌। 
स्वज्ञानविमृदांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
सद्श चेष्ते खख्था। अ्रक्ृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिप्यति ॥३३॥ 
इन्द्रियस्येन्द्रिययार्थ. रागहेपी. ज्यवखितों । 
तयोने वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनो ॥३७॥ 
श्रेयात्‌ खधरमों विगुणः परधमोत्खनुप्ठितात्‌ । 
खधमें. निधन श्रेय: परधर्मो भयावह; ॥३१५॥ 
अंजुन उचाच 
अथ केन प्रयुक्तोड्य॑ पाप॑ चरति परुष; । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेंय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
काम एप. क्रोध एप रजोगुणसमुद्भव ;। 
महाशनों महापराप्मा विद्धयेनमिह वरिणम्‌ ॥१७॥ 
धूमेनात्रियतें.. वहियेथाद्शों.. मलेन च । 
यथोल्वेनाइतों.. गर्भस्तथा  तेनेदमाबतम्‌ ॥३८॥ 
आधृर्त ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवरिणा। 
कामरूपेण कोन्तेय. दुष्प्रेणानलेंन च ॥३२९॥ 
इन्द्रियणि. मनो चुद्रिस्खथाधिष्ठानमुच्यते । 
एतेबिंमोहयत्येप.. ज्ञानमादृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तसात्मिन्द्रियाण्पादी. नियम्प भरतपभ । 
पाप्मानं प्रजहि छोने. ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ || ४१॥ 
इन्द्रियाणि. पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर मनः । 
मनसस्तु परा बुड़ियों चुद्ढेः परतस्तु स। ॥४२॥ 
एवं बुड़े। पर बुद्धघा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि शत्रु महावाहों कामरूपं दुरासदम ॥४३॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्गगबद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे कमयोगो नाम तृतीयोडष्याय: || ३ ॥ 

अथ चतुर्थेष्ध्यायः 

श्रीभगवानुवात्र 
इस विवखते योग पग्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
विवखान्मनवे. प्राह मनुरिक्ष्याकवेध्त्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
एवं परम्पराप्राप्ृम्िम राजपंयो बिंदु।। 
स कालेनेंह महता योगों नष्टः परंतप॥ २॥ 


१४४७ 


श्रीमद्भगबद्गीता 


स एवार्य मसया तेष्च योग; ग्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोडसि मे सखा चेति रहस्य॑ ब्ेतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
अज्जुन उवाच' 
अपर भवतों जन्म पर जन्म विवखतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादों प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
हूनि में व्यतीतानि जन्मानि तथ चाज्ञुन। 
तान्यहं वेद सर्चाणि न त॑ वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ । 
ग्रकृ्ति खामरधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायथा ॥ ६ ॥ 
यदा यदा दि धमंस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अस्युत्थानमधमंय तदात्मान सूजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धममसंखापनाथोय संभवामि युगे युगे॥ ८॥ 
जन्म कम च मे दिव्यमेयं यो वेति तक््वतः । 
स्यकत्वा देह पुनजेन्म नेति मामेति सोज्जुन ॥९॥ 
चीतरागभयक्रोधा मन्‍्मया. सामुपाश्रिता। । 
बहवो. ज्ञानतपसा पता मद्ावमागता; ॥१०॥ 
ये यथा मां अपधन्ते तांस्थेव भजाम्यहम्‌ | 
मम वत्मौलुवतेन्ते मलुष्याः पार्थ स्वशः ॥११॥ 
काडछ्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: | 
क्षित्र। हि मालुपे लोके सिद्धिभवति कमेजा ॥१श॥ 


, अध्याय: ४ १8५ 


चातुर्व्ण. मया सुप्ट. शुणकमषरिभागशः । 
तस्य कर्तरमपि मां. विद्चयकतोरमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कमफले स्छही ) 
- इति मां योडमिजानायि कर्मभिने स वध्यते ॥१४॥ 
एवं ज्ञात्या कृत॑ कर्म. पूवैंएवि झुछुक्षुभिः । 
कुछ कमेंव तससात्य॑ प्रव। पुर्बंतर ईतस ॥९०॥ 
कि कर्म क्रिमकर्मति कंबयोउप्यत्र मीहिताः | 
तसे कम ग्रवक्ष्यामि यज्ज्ात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥१९॥ 
कर्मगो हापि वोद्व्य वोद्व्यं च विकमेंणः । 
अकरमणश्व वोडब्यं गहना कमेंगो. गति; ॥३७॥ 
कर्मण्यकरम ये पर्येदकर्मणि च कमे यी। 
से चड्रिमान्मल॒प्येपु स युक्तः कत्स्तकमकत्‌ ॥६८|। 
थस्य सर्वे समारम्भा।. कामसंकर्पबीजता: । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माण तमाहुः पण्डित बुधाः ॥६5।॥ 
त्यक्वा कर्मफलासड्रं नित्यतृप्तो निराभ्यः । 
'क्मेण्यशिग्रववत्तोडपि "लंच कोखवत्करात सः [२०॥। 
निराशांयताचत्तात्मा ' स्यकतसबंपारग्रह 
शारीर॑ केवल कर्म कुर्वन्नाम्ोति किल्विपस्‌ ॥२१॥ 
यरच्छाठाभर्सतु्टो - इन्द्रातातो.. विमत्सरः । 
सम; सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निवध्यत ॥२२॥ 
गतसड़स्य मुक्तस्य ज्ञानावखितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे समग्र प्रविदीयते ॥२३॥ 
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श्रीमद्भगाच़्द्गीता 


'द्मापण अह्म हविन्रेह्यात्रों ब््मणा हुतम्‌। 
'अद्देव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ २४ ॥ 
देब्मेवापरे. यज्ज॑ योगिनः .पयुपासते । 
ब्रह्माम्रायपररे. यज्ञ॑ यज्ञेनेवोपजुहति ॥ २५॥ 
श्रोन्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाश्रिपु जुद्ृति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाश्रिपू जुहति ॥ २६॥ 
'सर्वाणीन्द्रियकमोणि प्राणकर्माणि. चापरे । 
आत्मसंयमयोगात्रों जुह्ति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञासथापरे । 
'खाध्यायज्ञानयज्ञाथ यतय; संशितत्रता; ॥ २८ ॥ 
अपाने जुद्दति ग्राणं. ग्रागेडपान॑ तथापरे 
आगापानगती रुद्घ्या ग्राणायामपरायणा; ॥ २९॥ 
अपरे नियताहाराः पग्रागान्य्राणेषु जुहृति। 
सर्वेष्प्येते यज्नविदों यज्ञश्नपितकल्मपा; || ३० ॥ 
'यज्ञशिष्टाम्ृतशुजों यान्ति ब्रह्म सनातनम्न | 
'नाय॑ लोको<स्त्ययज्ञस्थ कुतोउन्यः कुछुसत्तम ॥॥ ३१ ॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता अहाणो घुखे॥ 
कमजान्विद्धि तान्सवॉनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे (३२ ॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्जानयज्ञ३ परंतप ॥ 
९ कमोखिलं ९ € 
सर्व कमोखिले पारथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
तदिंद्वि प्रॉणेपातेन परिग्रदनेन सेवया॥ 


: 'पदेक््यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनसत्लदर्शिनः ॥३४ ॥ 


"पच्यत्येः-० श्धंड 


यज्जञाखा न॒पुनर्महिमिय यस्मपैसि पाण्डव । 
यन भूतान्यशेप॑ण द्र॒क्ष्यस्पात्म॑न्यथों मयि ॥ २५ ॥ 
'अपि चेदसि पापेम्य/ सर्वेभ्यः पापक्रंत्तमः । 
सव ज्ञानप्लवेनंच बृजिन॑ संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यथधांसि समिद्रोउग्रिभेससात्कुरुतेड्जुन । 
ज्ञानाम्रिेः स्बकर्माण भस्मसात्कुरुते तथा ॥ २७ ॥' 
'न हि ज्ञानेन सच्श पवित्रेमिह विध॑ते। 
तत्खय योगसंसिद्धः कालेनात्मनि बिन्दति ॥ ३८ ॥ 
अ्रद्धावॉछ॒भते ज्ञानं तत्परः 'संयतन्द्रियः । 
ज्ञान 'लव्ध्वा पंरों शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
अन्नथाश्रद्धानश्च॒ संशयात्मा  बिनव्यति ॥ 
नाय॑ 'लोको5स्ति न परो ने सुख संशयत्मिनः ॥ ४० ॥ 
योगसंन्यस्तकमोण॑.. ज्ञानसंछिन्नसंशयम । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजंय॥ ४१ ॥ 
तसांदज्ञानसंभू्त ह॒त्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 
छिलन संशय योगमातिष्ठोत्तिन्‍्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीताम्रपनिपत्पु अक्मविधायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसवाद ज्ञानकमसंन्यास- 
योगो नाम चतुर्थोड्व्याय: ॥| ४ ॥ 


अथ पद्चमो5ध्याय। 
अज्ञुेन उवाच 
संन्यास करमणां कृष्ण एुनर्थोगं च शंससि । 
अज्छेय शतयोरेक तन्मे त्रृहि संनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


१४८ 


'औमद्धगब्रदूगीता 


श्रीभगवानुबाज - 
संन्यासः  कर्मयोगथ्थ निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तुकर्मसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते॥ २ ॥ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दष्टि न काड्ठिति । 
निहन्द्रों हि महावाहों सुख बन्धात्ममुच्यते || ३ ॥ 
सांख्ययोगो प्रथग्बाला; प्रवदन्ति न पण्डिता; । 
एकमप्याखितः सम्यगुभयोविन्द्ते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्सांख्ये; प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते। 
एक सांख्य च योग च यः पश्यति स पश्यति || ५ ॥ 
संन्यासस्तु महावाहों दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनित्रेत्च नचिरेणाधिगच्छति | ६ ॥ 
योगबुक्तो विशुद्धात्मा बिजितात्मा जितेन्द्रिय | 
सवभूतात्ममूतात्मा कुबन्नपि न लिप्यते॥ ७ ॥ 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् । 
पद्यव्थृप्पन्स्पृण खझिप्रन्नश्नन्गच्छन्खपञ्श्वसन्‌ || ८ ॥ 
प्रलपन्चिसजन्गूहन्लुन्मिप निमिपन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थपु॒ वर्तेन्त इति धारयव्‌ | ९ ॥ 
त्रह्मण्याधाय कर्माणि सड्ढ त्यक्त्वा करोंति या । 
लिप्यते न स' पापेन पंग्मपत्रमिवास्भसा || १० ॥ 
कायेन मनुसा ५ बद्भचा केबलेरिन्द्रियेरपि | 
योगिनः कर्म कुबन्ति सञ्ज त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥ 
युक्त: कमंफल त्यकत्वा शान्तमाम्मोति नष्ठिकीम। 
अयुक्त+ कामकारेण॑ फले सक्तो निबध्यते |.१२ ॥| 


* वथ्यायः ५ - १७९, 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्थास्ते सुख वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नेत्र कुबेन्न कारयन ॥१३१॥ 
न केले न कमोणि लोकल सृजति प्रश्ुः 

न कमंफलसंयाग खभावस्तु पग्रवतेत ॥१४॥ 
नादते कसचित्पाप॑ न चेव सुक्षत विश्व) । 
अज्ञनेनावत॑ ज्ञानं, तेन मुह्न्ति जन्तवः ॥१५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेपामादित्यवज्ज्ञानं. प्रकाशयति. तत्परम ॥१ ६॥ 
तदवुद्भयस्तदात्मानस्तत्रिष्टास्तत्परायगा; | 
'गच्हन्त्यपुनराबृत्ति ज्ञाननिधेतकल्मपा ॥१७॥ 
विद्याविनयसंपन्ने त्राह्मगें गवि हस्तिनि। 
शुनि चंव श्वपाके च पण्डिता। समदर्शिन। ॥१८॥ 
इहंव तर्जितः सर्गों येषां साम्ये खितं मनः 

निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादत्रह्मणि ते खिता। ॥१९॥ 
न प्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोहिजेलआाप्य चाग्रियस्‌ | 
खिरबुद्धिससंसट्ठों त्रह्मचिद्‌ तरह्मणि खिता ॥२०॥ 
वाह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम | 

स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 
आचन्तवन्तः कौन्तेव न तेषु रमते बुघः ॥२२॥ 
शकतोतीहेंव यश सोहुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
फामक्रोधोद्धय॑ वेग॑ स युक्तः स सुखी नर ॥श्शा 


श्५छ 


श्रीमद्भगऩद्गीता 


यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्त्ज्योतिरेव या | 
स॒ योगी बह्निबोण॑ त्ह्ममृतो5घिगच्छति ॥२४॥ 
लभन्ते.. त्रह्मनिवाणगसपय।. क्षीणकल्मपा: । 
छिन्नद्रेधा यतात्मानः सवभूतहिते रता। ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां। यतीनां यतचेतसाम। 
अभितो- त्ह्मनिवोणं॑ बतेते विद्वितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
स्पशोन्कृत्वा, वहिवोह्मांथरश्लुब्चवान्तरे अुवोः । 
प्राणपानों समी कत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों॥२७॥ 
यतन्द्रियमनोवुद्धिमुनिर्मोक्षपरायण; , | 
विगतेच्छाभय्क्रोधो या सदा मुक्त, एवं सः ॥२८॥ 
भेक्तारं । चज्ञतपसां. | सब्नेलोकसहेश्वरम्‌ | 
सुहृद: सवभूतानां। ज्ञात्ला मां शान्तमच्छात-॥२९॥ 
3% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्तु - ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे कमसंन्यासयोगो 
नाम-पश्चमोडष्याय: ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठोईध्यायः 
श्रीभगवाजु वात 


अनाश्रितः कमफल कार्य कर्म करोति यः। 


'स संन्यासी।च योगी च न मिरग्निने चाक्रियः ॥ १ ॥ 


ये संन्यासमिति प्राहुर्यो्ग ते विद्धि पाण्डव | 


- न हासंन्यस्तसंकलपों योगी भवति कंश्नन.॥ २ ॥ 


हि 


अध्यार्थिः दर १५३८४ 


५. कक. 


आरुरुक्षोमुनेयोंग.. कमी... कारणमच्यते:।' 
याोगारुढस्य  तस्थेव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थपू न. कर्मखनुपजते । 
सर्वसंकरपसंन्यासी योगारूठस्तदोच्यते ॥। ४ ॥ 
उद्ध रेदात्मनात्मान नात्मानमवंसादयेत्‌ । 
आत्मंत् ह्ात्मनो वन्धुरात्मवा रिपुरात्मनं) ॥ ५॥ 
चन्धुरात्मात्ममसय. येनात्मेवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु शतुत्वे वर्तेतात्मेब, शश्षवत्‌ ॥ ६॥ 
जितात्मनः ग्रशान्तस्य परमात्मा समाहित;:॥' 
शीतोष्णसुखदु:खेष तथा... मानापसानयो; ॥ ७ ॥ 
ज्ञानविज्ञानत॒प्तात्मा कूटयो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युज्यते योगी समलठोष्टास्मकाश्वन३.॥ ८॥ 
सुहन्मत्रायुदासीनमध्यस्थद्वष्यवन्ध॒पु | 
साधुषपि च' पापेषु समचुद्धिविशिष्यते॥ ९ ॥ 
योगी युंज्नीत सर्ततमात्मानं रहतसि खितः-]. 
एकाकी. यतचित्तात्मा. निराशीरपरिग्रह-॥१०॥ 
शु्चो देशे ग्रतिष्ठाप्प. खिरमासनमात्मनः | 
नाट्युच्छित नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरस्‌ || ११॥ 
तत्रेकाग्र॑ मन। कृत्ा यतचितेन्द्रियक्रियः ।' 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नवर्क खिरः । 


: संप्रक्ष्य नासिकाग्र स्व दिशश्वानवलाॉकियन्‌ ॥९३॥ 


॥ 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता - 


प्रशान्तात्मा विगतभीरत्रह्मचारिते. खितः । 
मन संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
युझ्लन्तेव॑ सदात्मान॑ योगी. नियतमानसः । 
शान्ति निवोणपरमां मत्संखामधिगच्छति ॥१५॥ 
नात्यइनतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नतः। 

' न च्चाति, खंप्नशील्ख जाग्रतो नेव चा्जुन ॥१६॥ 
युक्ताहारविहारयथ॒ ., युक्तचेश्य  कर्मसु। 
युक्तस्वप्ताववोधय योगो  भवति हुःखह्ा ॥१७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येब्ावतिए्ठते । 
निःस्पृहः स्वेकामेम्यों युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
यथा दीपो निवातख्रो नेड़्ते सोपमा स्मृता | 

': थोगिनो यतचित्तसय युज्ञतों योगमात्मनः ॥ १९॥ 
सत्रोपरसते चित्त॑ निरुद्धं... योगसेवया | 
' यत्र चेबांत्मनात्मानं पश्यत्नात्मनि तुष्यत्ि |२०। । 
सुखमात्यन्तिक॑  यक्तदूबुद्विग्राह्ममतीन्द्रियम । 

. चैेत्ति यत्र न चेबाय॑ खितशरूति तचखतः |२ १॥ 
य॑ लव्ध्वा चापरं लाभ॑ मन्यते नाधिक ततः | 
यज्िन्सितों न हुःखेन शुरुणापि विचास्थते।२२॥ 
त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ | 
स्‌ निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनि्विण्णचेतरा |॥२ ३॥ 
संकस्पप्रभवान्कामास्त्यवतता संबानशेषत: । 
मनसेवेन्द्रियग्राम॑ वितियस्य समन्ततः ॥२७॥ 


अध्यायः ६ १०३ 


शनें।  शनेरुपरमेद्वुद्रया धृतिग्रहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः क्ृत्वा न किश्विदपि चिन्तयेत्‌ ॥२०।॥ 
'यतो यतो. _निश्वरति मनश्श्वलमसखिरमस्‌ । 
ततस्ततो . नियम्यतदात्मन्येव. व्श॑ नवेत्‌ ॥२६॥ 
प्रशान्तमन्स होने योगिन॑ सुखमत्तमस्‌ । 


उपेति . शान्तरजर्स त्दह्यममृतमकल्मपम्‌ ॥२७॥ 
युझ्धन्नेवे सदात्मानं योगी विगतकल्मपः । 
सुखेन -.ऋह्मसंस्पश मत्यन्तं सुखमच्नुते ॥ २८॥ 


सर्वशृतस्थमात्मान॑ स्वभृतानि. चात्मनि | 
इक्षेत योगयुक्तात्मा. सत्र. समदशनः ॥२९॥ 
यो मां ए््यति सर्वत्र सत्र च सयि पद्यति | 
तस्याहं न ग्रणह्यामि सर च से न प्रमेश्यति ॥३०॥ 
सवभूतखित यो मां भजत्वेकलमाखितः । 
सवंथा वर्तमानोडपि स योगी मयि बर्तते ॥३१॥ 
आत्मोपम्येन : सर्वत्र सम पश्यति योज्जुन | 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥३२२॥ 
अर्जुन उवाच 
योष्यं दोगस्त्वया ग्रोक्तः साम्येन मधुखदन । 
एतस्याह न पर्यामि चश्चलवास्थितिं खिराम्‌ ॥११॥ 
चश्वल हि. मना कृष्ण श्रमाथि बंलबदब्ठस | 
तस्थाहं निग्रह मन्ये वायोरेव सुदृप्करम्‌ ॥३४॥ 


१५3 अभीमहूगवद्गीता 


श्रीभगवानुवाचर 
असंशर्य महावाहों मनो दुनिंग्रह। चलम। 
अभ्यासेन तु कौन्‍्तेय वेराग्येण च गह्यते ॥३२५॥ 
असंयतात्मना योगों दुष्प्राय इति में मतिः। 
वश्यात्ममा तु॒यतता शक्योज्वाप्तुमपायतः ॥३६॥ 
अजुन उवाच - 
अयतिः श्रद्धयापेतो.. योगाचलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति क्रृष्ण गच्छति ॥१७॥ 
कच्चिन्नोभयविश्रष्ठश्छिन्नाभ्रमिव नभ्यति | 
अग्रतिष्ठो. महावाहों बिम्ृढठों अह्मगः पथि ॥३८॥ 
एतन्मे “संशर्य कृष्ण. छेत्तुमहस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्थ छेचा न॒ब्युपपद्चते ॥३९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विद्ते। 
न हि कल्याणकृत्कश्रिददुगंति तात गच्छति ॥४०॥ 
ग्राप्य पुण्यक्ृतां छोकानुपित्वा शाश्रतीः समा; | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रप्टोडमिजायते ॥४१॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम । 
एतद्गधि दुलेभतरं लोके जन्म यदीच्शम ॥४२॥ 
तत्र त॑ चुढ्धिसंयोगं॑ लभते पौवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥४१॥ 
पूर्वाम्यासेन तेनेंव हियते हावशोडपि सः। 
जिज्ञासपि. योगस्य शब्दत्ह्मातिवतेतें ॥४७॥ 


अच्चाय: ७.,' शरण, 


प्रयत्नाद्मतमानस्तु_ योगी संशुद्गकिल्विपः ।, 
अनेकजन्मसंमिद्धस्त्तों याति पर गतिम्‌ ॥४५ 


तपसिभ्योदधिकी योगी 

ज्ञानिभ्योडपि. मतोडविकः । 
कर्मिभ्यशाधिको योगी 

तसादोगी भवाजुन ॥४६॥ 


योगिनामपि. सर्वेपां मदतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां- स से युक्ततमों मतः ॥४७॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे आत्मसंयमयोगो 
नाम पश्ठोड्श्यायः ॥ ६ || 


अश सप्तमीषध्याय+ 
श्रीभगवा सवा 
मय्यासक्तमनाः पा्थ योग युज्धन्मदाश्रयः-। 
असशय समग्र भा यथा ज्षास्यासे तच्छेणु॥१॥ 
ज्ञानं तह सविज्ञानमिदयं व्ष्याम्यशेषपतः | 
यज्जञात्ता नेह. भृयोष्न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥। २॥ 
मनुष्याणां। सहस्रेप_ कथ्रिद्यतति ये। 
यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां चेत्ति तत्वतः ॥३॥ 
भूमिरापोइनलों वायु; ख॑े मनो' बुद्धिरिव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना अक्तिरट्या ॥ ४॥ 
अपरेंयमितस्तवन्यां, प्रकृति विड्धि में पराम्‌ | 
जीवभूतां, महाबाहों ययेदं , धायंते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


५६ 


भीमद्भगवद्रोठा 


एतद्योनीनि. भूतानि.. सर्वाणीत्युपधारय । 
अहँ कृत्स्सस्थ जगत प्रभवः प्रसयस्तथा ॥ ६॥ 
मत्तः परतर॑ नान्यत्किश्चिदश्ति. धनंजय | 
मयि सर्बमिद॑ औओत सन्ने मणिगणा इब ॥७॥ 
रसो5हमप्सु. कॉन्तेय प्रभाक्मचि शशिक्र्ययोः । 
अ्रगवः स्ववेदेषु शब्द! खे पोरुषं नृपु ॥ ८॥ 
पृण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजथाक्षि विभावसों । 
जीवन. सर्वभूतेष तप्थाकि तपखिषु ॥९%॥ 
बीज मां सवभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
चुद्विवुद्विमतामसि तजस्तेजखिनामहम्‌ ([१०॥ 
बल॑ बलवतां चाह कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्मोषिरुद्दो भूतेपु कामोंइसि. भरतपेभ ॥११॥ 
ये चर सालिका भाषा राजसास्तामसाथ ये | 
मत्त एवेति तान्बिद्धि न तह तेषु ते मय ॥१२॥ 
प्रिभिरुणमयभायिरेभिः.. सर्वमिदं जगत । 
मोहितं - नामिजानाति मामेम्यश परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
देवी होपा गुणमयी मम्र माया हुरत्यया। 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां -तरन्ति ते ॥१४॥ 
न मां दुप्कृतिनों सढा। ग्रपचचन्ते नराधमाः। 
माययापहतज्ञाना आसुर भावमश्िता। ॥१५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 
आते जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षम ॥१६॥ 


अच्यायः ७ १्णज 


तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिप्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यथंमहस च मम प्रियः ॥१७)॥ 
उदाराः संब एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ | 
आखितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम ॥१८॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपश्वते | 
वासुदेवः स्वर्भिति स महात्मा सुदुलभः ॥१९॥ 
कमैस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपच्चन्तेडन्यदेवता: । 
तं ते _नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥२०॥ 
यो यो यांयां तनु भक्तः श्रद्ययाचितुमिच्छति । 
तसथ्थ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
सर तथा श्रद्धबयपा युक्तस्तस्थाराधनमीहते | 
लभते च ततः कामान्मग्रेव विहितानि तान्‌ ॥२२॥ 
अन्तबत्तु फर्॑ तेपां तद्भवत्यस्पमेधसाम्‌ । 
' देवान्दबबजों यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
परे. भावमजानर्तो ममाव्ययमल॒त्तमम्‌ ॥२४॥ 
नाह॑ प्रकाश! सर्वस्थ योगमायासमाबृतः | 
मढोड्य॑नाभिजानाति छोकों मामजमव्ययम््‌ ॥२णा। 
वेदाईं समतीतानि वतमानानि चाजुन | 
भविष्याणि च भूतानि माँ तु वेद न क्षन ॥२६॥ 
इच्छाइपसमुत्थेन. इन्द्रमोहेन - भारत | 
-सवंभृतानि संमोह , सर्ग' -यान्ति परंतप ॥२७॥ 


श्ण्ट 


झीमऋरापड्ीता 


येपां त्वन्तगत॑ पाप॑ जनानां प्रण्यकमंगाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते भां इढत्ता। ॥२८॥ 
जरामरणमोक्षाय सामाश्रित्थ यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तहिदुः झइत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ ॥२९॥ 
सापिमूताधिदव॑ मां साधियज्ञ चे थे बिदुः। 
प्रयाणकालेएषपि च मां ते विदयक्तचेवन। ॥|३०॥ 

७» तत्सदिति श्रीमद्रगबद्गीनासपनियत्सु हद्मवियायां 

योगगास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोडब्याय: || ७ ॥ 


अधथाष्टमोषध्यायः 

अज्जुन उवाच 
कि तद्वक्ष किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूत॑ च कि ओरोक्तमधिदव॑ किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञ। कर्थ को5त्र देहेडसिन्मघुसदन । 


॥% ीक जीन 4. 


प्रयाणकाले च क॒थ॑ं ज्ञेयोईसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 
अ्रीभगवानुवाच 
अक्षर अद्य परम॑ खभावोड्ध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोड़वकरो. विसगे।.. कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ 
अधिभूतें. क्षों भावः पुरुषथाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोप्हमेवात्र_ देहे. देहभृतां चर॥ ४॥ 
अन्तकाले च मामेव सरन्पुक्वा कलेबरम | 
जय प्रयाति स मद्धादं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ ५॥ 


अध्याय: ८ श्ज्प, 


य॑ य॑वापि सरन्‍्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
त॑ तमेवति कोन्‍्तेय सदा तद्भावभावित+ ॥ ६ ॥ 
तस्मात्सवेंप कालेपु मामनुसर युध्य च। 
मसख्यपितमनोय॒द्धि्मा मेवे प्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा  नान्यगामिना । 
परस॑ पुरुष दिव्य॑ याति पाथोनुचिन्तयच ॥ ८ ॥ 
कवि पुराणमनुशासितार- 

मणोरणीयांसमजुस रेद्रः । 


सवंस् धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः. परस्तात ॥ ९ ॥ 
ग्रयागकाल़े मनसाचलेन 


भकत्या युक्तों योगव्लेन चेब | 
भ्रवामंध्ये.. प्राणमावेश्य सम्यक 
सत॑ पर पुरुषपम्ुपति दिव्यम ॥१०॥ 
यदक्ष वेदबिदों बढन्ति 
विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः । 
यदिच्छन्तोी. ब्रह्मचय. चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण अबक्ष्ये ॥११॥ 
सबेद्वाराणि संयम्ध मनो हृदि निरुध्य च। 
मध्ल्याधायात्मनः प्राणमाखिता योगधारणाम ॥१श॥ 
ओमित्येकाक्ष३र ब्रह्म. व्याहरन्मामनुसरन्‌ | 
यः श्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम ॥१३॥ 


१६० 


श्रीमरूमबड़ोता 


अनन्यचेता; सतते यो मां सरति नित्यशः | 
तखाह सुलभः पार्थ नित्ययुक्तथ योगिनः ॥१७॥ 
मामुपेत्थ पुनजेन्म दुःखाल्यमशाश्वतम्‌ । 
नाप्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१७॥ 
आत्रह्मसुबनाछोका: पुनरावति नोउज़ुन । 
मासुपेत्य तु कोन्‍्तेय पुनजन्म न चिद्वते ॥१६॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयद्त्रह्मणो बिंदु; | 
राजे युगसहस्रान्तां तेड्होरात्रवेदों जना। ॥२७॥ 
अव्यक्ताहइथक्तयः. सर्वा+  प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागसे अलीयन्ते. तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
भृतग्राम स एवाय॑ भूत्ता भरूत्वा प्रलीयते। 
राह्यागसेज्यश। . पारथ. प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
परस्तसात्तु भावोउन्यो5्व्यक्तोज्य्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेष भूतेपु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
अव्यक्तोउक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
य॑ प्राप्य ,न निवतेन्ते तद्घधाम परम मम ॥२१॥ 
पुरुष: स परः पार्थ भकत्या लथ्यसर्स्वनन्यया । 
यस्वान्त/खानि भृवानि येन सर्वेमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
यत्र काछे त्वनाज्त्तिमाव्ृत्ति चंत्र योगिन) । 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वशक्ष्यामि भरतपंभ ॥२१॥॥ 
अग्निज्योतिरहः शुक्क॒ः पण्मास्ता उत्तरायणम्र । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म चह्मविदों जना। #२४॥ 


अध्याय: ९, श्द्र 


धमों रात्रिस्था कृष्ण: पण्मासा दकषिणायनस्‌ । 
तत्र चान्द्रमस॑ ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥२५॥ 
ग़ुकलकृप्णे गती होते जगत शाश्रते मते। 
एकया. यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते. पुनः ॥२६॥ 
नते सती पार्थ जानन्योंगी मुद्यति कश्वन | 
तस्तात्सवेंप काले योगवुक्तोीं भवाजुन ॥२७॥ 
वेदेप सज्ञेप तप/सु चेंष 
दानेपु य॒त्पुण्यफर्ल ग्रदिष्टम । 
अत्येति  तत्सवमिद॑ बिदित्वा 
योगी परं॑ ख्ानमुपति चाद्मम्‌ ॥२८॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगबढ़ीतासुपनिपत्पु तब्रनविद्याया 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवाद अश्षखत्रयोगो 
नामाश्टमड्ष्याय, ॥ ८ || 
अथ नवमीषध्यायः 
श्रीभगवानुवात 
इुंद। तु ते शुब्यत्म प्रबक्ष्याम्यनस्यचे । 
ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ाला मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥ १ ॥ 
राजविद्या.. राजगुद्यं पवित्रमिदम॒त्तमम्र | 
प्रत्यक्षाबरगर्स धरम्य सुसुख कतुमव्ययम्‌ ॥| 
अश्रद्धधाना। पुरुषा धमयातय परंतप | 
अग्राप्प मां निवतेन्ते सृत्युसंसाखत्मनि ॥ ३ ॥ 
गी० प० ११-. 


श्रीमर्गवरद्ठीता 


सग्रा ततमिद सव जगदव्यक्तम्तिना । 
मत्थानि सवेभूतानि न चाह तेप्बवखितः ॥ ४॥ 
न च मत्यानि भूतानि पत्य मे योगमेश्वरम । 
भतसृत्र च सतखथोी ममात्मा भ्रतभावनः ॥ ५॥ 
यथाकाशख्थितो नित्य॑ं वाघु। सवनत्रगों महान | 
तथा सवणि भतानि मत्खानीत्युपधारयथ ॥ ६। 
सवश्नतानि कोन्तेय ग्रकृति यान्ति मामिकाम | 
कल्पक्षय॑ पुनस्तान कल्पादों विस्ुजाम्यहम्‌ | ७ ॥ 
प्रकृति खामबट्॒स्थ पिसुजांसि पुन पुन | 
भृतग्राममिम इत्स्नमवर्श॑ अक्रतेवशात्‌ ॥ ८ ॥ 
न च मां तानि कमोणि निवध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसर्त तेषव कमंसु ॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति! रुयते सचराचरस | 
हेतुनानेन. कौन्तेय. जगह्विपखितेते ॥१०॥ 
अवजानन्ति मां मुृंढा सानुर्पी तनुसाशितस | 
पर॑ भावमजानन्तों सम सृतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
सोघाशा मोघकर्माणोी मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरों चेव ग्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
महात्मानस्तु मां पाथे देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो. ज्ञात्वा झतादिमिव्ययम्‌ ॥११॥ 
सतत कीतेयन्तो मां यतन्तथ्व॒ इृढबताः । 
नमस्यन्तथ्व भां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४७॥ 


अध्याय: ९ भ्द्३ 


ज्ञानयज्ेन चाप्यन्य 'यजन्तो मामुपासते | 
एकत्वेन प्रथवत्वेव बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 
अहं क्रतुरहई॑ यज्ञ। खथाहमहमोपथम । 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हतम्‌ ॥ १६॥ 
पिताहमस्थय जगतों माता घराता पितामहः । 
वेद पवित्रमोंकार ऋक्‍साम यजुरेव च॥१२७॥ 
गतिभेतों प्रश्चुः साक्षी निवासः शरण सुहत | 
प्रभवः प्रलयः खाने निधानं वीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
तपाम्यहमहूं वष॑ निमृह्षाम्पुत्सजामि च। 
अमृत चेंब मृत्युत. सदसच्चाहमजुन ॥१९॥ 
त्रविद्या मां सोमपाः प्रतपापा 

वि 0... 6 

यज्ञरिट्रा खगतिं ग्राथयन्ते | 
ते पृण्यम्रासाद्य  सुरेन्द्रलोक- 

मब्नन्ति दिव्यान्दिति देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
ते ते ध्कता खगलोंक॑ विशाल 

क्षीण पण्ये !मत्येलोर्क विशन्ति । 
एवं त्रसीध्रममनुग्रपन्ना 

गतागत॑ कामकामा ठलभन्ते ॥२१॥ 
- अनन्याथ्रिन्तयन्तों माँ ये जना; परसपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां य्रोगश्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥२२ 
वेज्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
तेंडपि मामेव कॉन्‍्तेय अजन्त्यविधिपवकम ||२३ ॥ 

है सवंग्रज्ञानां भाक्ता च॒ अरे च। 

न तु॒॒ मामभिजानन्ति तखेनातत्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 


१६४ 


श्रीमद्धगवद्टीता 


यान्ति देवब्ता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः 
भतानि यान्ति भृतेज्या यान्ति मद्याजिनोडपि माम्‌ ॥२५॥। 


'पत्र॑ पुष्पं फूल तोय॑ यो से भक्‍त्या प्रयच्छति । 


तदह॑ भक्त्युपहतमश्नामि.. प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
यत्करोपि यदरइनासि यज्जुहोंपि ददासि यत्‌। 
यत्तपयसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्ष मदपंगस्‌ ॥२७॥ 
जुभाशुभफले रे मसोक्ष्से. कमबन्धने । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तोी. मासुपेष्यसि ॥२८॥ 
समो5हं सर्वभ्रुतेषु न से देष्योउस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 
अपि चेत्स॒दुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥३०॥ 
क्षित्र॑ं भवति धम्मोत्मा शश्वच्छानिंत निगच्छति | 
कोन्तेय ग्रति जानीहि न में भक्त) अणश्यति ॥३१॥ 
मां हि पाथे व्ययाश्रित्य येडपि स्थु। पापयोनयः । 
स्वियो वेश्यास्तथा शद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम ॥३२॥॥ 
कि. पुनत्रोह्मणा। पुण्या भक्ता राजपंयसतथा | 
अनित्यमसुखं लोकमिम ग्राप्पय भजख माम्‌ ॥३३॥ 
मन्मना भव मद्ुक्तो मद्याजी मां नमरकुरु | 
मामेयेष्यसि युकत्वेबमात्मानं. मत्परायणः ॥३४॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भरगबद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया 


यागशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविदयाराजगुह्य- 
योगो नाम नवमोड्ष्याय: ॥ ९ ॥ 


3/ ओऔपरम्रात्मने नमः 


अथ दशमोषथ्यायः 
ओऔीभमगवानुवाच 
भय एवं महावाहों श्रणु मे परम बच; | 
यत्तेह॑ ग्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
न में बिंदु) सुरुगणाः प्रभव॑ न मह्पयः । 
अहमादिहिं देवानां महपींगां च स्वोेश। ॥ २ ॥ 
यो मामजमनादि च॒ वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | 
असंम्ृदः से मर्त्यपू सबंपाप प्रमुच्यते ॥३२॥ 
बुद्धिज्ञोनमसंमोह। श्षुमा सत्यं दमः शमः। 
सुख दुःखं भवोभावों भय॑ चाभयमेव च॥ ४॥ 
अहिंसा समता तुश्स्तिपों दान॑ यश्योष्यशः । 
भवन्ति भावा भतानां मत्त एवं परथमिथा। ॥ ५ ॥ 
महपयः सप्त पूर्व चल्वारों मनवस्तथा। 
मडावा मानसा जाता येपां लोक इमा; प्रजा; | 5६ ॥ 
एतां विश्ृर्ति योग॑ च मम यों वेत्ति तखतः 
सोडविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः | ७ ॥ 
अहँ सर्वेस्थ ग्रभवों मत्तः सव प्रवतेते । 
इति मत्या भजन्ते मां बुधा भावसमन्बिता। ॥ ८ ॥ 
मच्चित्ता मद्ग॒तप्राणा वोधयन्तः परस्परस्‌ | 
कथयन्तश्व॒ मां नित्य तुब्यन्ति च स्मन्ति च ॥ ९ ॥ 
तेषा सततयुक्तानां भजतां ग्रीतिपत्रकम्‌ | 
' ददामि चुड्धियोंगं ते येन माप्रप्यान्ति ते ॥२०॥ 


अल 


श्रीमद्ूगवद्रीता 


तेपामेवानुकम्पार्थ महमन्नानजं तमः | 
नाशयास्यात्ममाव्थो ज्ञानदीपन भाखता ॥११॥ 
अजजुन उवाच 
पर॑ ब्रह्म पर॑ धाम पवित्र परम भवान्‌ | 
पुरुष॑ शाश्रतं॑ दिव्यमादिदेवमज॑ विश्वुम्‌ ॥१२॥ 
आहस्तामपथः सर्व दवापिनारद्खसथा | 
असितो देवलों व्यासः खर्य चर त्रवीषि में ॥१३॥ 
स्वमेतदत मनन्‍्ये यन्‍्माँ बढठसि केशव | 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। ॥१४॥ 
खयमेवात्मनात्मानं॑ वेत्थ तव॑ पुरुषोत्तम । 
भतभावन भुतेश . देखदव जगत्पते ॥१०॥ 
चबतुमहेस्यशपंग. दिव्या ह्ात्मविशज्ञतय: । 
याभिविश्वतिभिलेकानिमांस्त्व॑ व्याप्य तिप्ठसि ॥१६॥ 
कथ विद्यामह यांगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन । 
केए केपु च भावेषु चिन्त्योईसि भगवन्मया ॥१७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विश्नतिं च जनादन । 
भूयः कथय तृप्तिहे श्रृष्वतों नास्ति सेडसतम ॥१८॥ 
आीभगवाजनुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ब्ात्मविश्वतयः | 
प्राधान्यत: कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो ४ विस्तरस्य में ॥१९॥ 
अहमात्मा शुडाकेश. सवभताशयखितः । 
हमादिश्रच॒ मध्यं च भतानामन्त एवं च|२०॥ 
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आदित्यानामह विष्णुज्योतिपां रविस्शुमान । 
मरीचिमरुतामसि नक्षत्राणामह॑  शजण्ी ॥२१॥ 
वेदानां सामवेदोइसि देवानामस्मि वासवः | 
इन्द्रियाणां मनशथास्मि भृतानामसि चेतना ॥२२॥ 
रुद्राणंं शंकरथासि वित्तशा यशक्षरक्षमास्‌ | 
बसनां पावकश्षासि मेरु। शिखरिणामहस्‌ ॥२३ 
पुरोधसां च प्रुख्य॑ मां पिद्धि पाथ व्ृहस्पतिम्‌ | 
सेनानीनामह स्कन्द।ः सरसामसणि सागर) ॥२४॥ 
भहपीणां भृमुरह॑ गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ | 
यज्ञानां जपयज्ञोइसि खावराणां हिमालय; ॥२०॥ 
अश्वत्यः सर्वब्रक्षाणां देवपीणां च्‌ नारदः। 
गन्धवाणाों चन्ररथ। सद्धाना कॉपला झाने। ॥२६॥ 
उच्चेअवसमश्वानां. बिद्धि माममतोझुबस्‌ । 
ऐराबत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपस्‌ ॥२७॥ 
आयुधानामह वर्ज धेननामस्मि कामधुकत । 
प्रजनथासि कन्दपेः सर्पाणामस्ति बासुकिः ॥२८॥ 
अनन्तथारसि नागानां वरुणो यादसामहम्‌। 
पितणामयंसा चासि यम संयमतामहम्‌ ॥२०॥ 
प्रहादथ्रासि देत्यानां काल; कलयतामहम्‌ । 
म्गाणां च सृगेन्द्रोः्हं वेनतेयश्व पश्षिणाम |३०॥ 
पत्रन: पवतामसि रामः शख्रभ्ृतामहम्‌ । 
झपाणां भकरथासि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥३२१॥ 


न्चकि 


श्रीमद्भगवद्गीता 


सर्गागामादिस््तथ्थ मध्य. चेबाहमझेन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां बादः पअवदतामहम्‌ ॥|३२२॥ 
अक्षराणामकारोइसि इन्हः सामास्िकय चे। 
अहमेवाक्षय/ काला घाताह॑ विश्वतोमुख+ ॥३३॥ 
सत्य; स्वहस्थाहछुछबशध् भविष्यताम्‌ | 
कीतिं; श्रीवोक्च नारीणां स्वृतिर्मधा ध्वतिः क्षमा ॥३४॥ 
बृहत्साम तथा साम्नाँ गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोज्हसतूनां. कुसुमाकरः ॥१८॥ 
द्रृत॑ छलयतामसि तेंजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयो5स्ि व्यवसायोउस्ति सच सत्ववतामहम्‌ ॥३१॥ 
वृष्णीनां बासुदेचोइस्मि पाण्डवानां धनंजय: | 
मुनीनामप्यहं॑ व्यास; कवीनामुशना कविः | ३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरसि जिगीपताम। 
मौन चेवाम्मि शुद्यानां ज्ञान॑ ज्ञानवतामहम ॥३८॥ 
यच्चापि स्वभुतानां वीज॑ तदहमजुन | 
न तद॒स्ति बिना यत्यान्मया भरत चराचरम्‌ ॥३९॥ 
नान्‍्तो5स्ति समर दिव्यानां विश्वतीनां परंतप । 
एप तुद्देशतः ओक्तो विमृतेबिस्तरों मया॥४०॥ 
यदद्विभृतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जिमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ तख॑ मम तेजॉड्शसंभवत्र ॥४१॥ 
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अथवा वहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाडेन। 
विध्भ्याहमिद॑ कृत्स्नमेकांशेंन खितों जगत ॥४२॥ 
३७ तम्सदिति श्रीमद्रगबद्गीतासपनिपत्पु त्रक्मविधायां 
योगशास्त्रे श्रीक्षप्णाजुनसंवारे विभूतियोगो 
नाम दशमोड्य्यायः || १० ॥ 
अधैकाइशोध्यायः 
अजुन उवाच 
मदलुग्रहाय परम शुद्यमध्यात्मसंध्ितम । 
यक्योक्त वचस्तेन मोहोड्य॑ विगतो सम ॥ १ ॥ 
भवाप्ययों हि भूतानां श्रुतीं विस्तरशों मंया। 
त्वत्ःः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम््‌ | २॥ 
एवम्ेतद्रथात्थ. लमात्मानं. परमेश्वर । 
द्रष्ट्मिच्छामि ते रूपमेथर पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्र॒प्टुमिति ग्रभों | 
योगेश्वर ततो में त्व॑ दशयात्मानमव्ययम्र्‌ ॥ ४ ॥ 
...._  ऑऔभगवाह्॒बाच 
पद्य में पा्थ रूपाणि शतशोष्थ सहखशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्गोकृतीनि च ॥५॥ 
पव्यादित्यान्यत्वन्स्द्रानशिनी मरुतस्तथा | 
वहुन्यच्टपवोणि. पर्याश्रयोणि भारत ॥ ६ ॥ 
इकरस्थ जमत्कृत्स्त॑ पच्याध सचराचरम । 
मम देंहे गशुडकेश यच्चान्यदृद्रष्ड्मिच्छसि ॥ ७ ॥ 


१७७० भीमरूगवरद्धीता 
न तु मां शक्यसे द्रप्टमनेनंव खचश्षुपा | 
दिव्य॑ ददामि ते चल्लुः पच्य में योगमेश्वस्म्‌ || ८ ॥ 
संजय उदान् 
एबम्र॒क्‍ला ततो गजन्महायोगेश्वग हरि । 
दर्शयामास॒ पार्थाय. परम॑ झूपमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाडुतदशनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकाधतायुधम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्वरघर दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 


सर्वोधयेम्य॑ देवमनन्त विश्वतोमुखस्‌ ॥११॥ 
दिगि. सयसहसस  भवेद्युगपद॒त्थिता | 
यदि भा: सब्शी सा स्वाज्भासस्तस्थ महात्मनः ॥१२॥ 
तत्रेकस्थ जगत्कृत्स्त॑ प्रविभक्तमनेकधा | 
अपश्यद्देवदेबसय शरीर पाण्डवस्तदा ॥११॥ 
तत+ से विसयाविष्टो. हृष्टरमा धनंजयः । 
प्रणम्भ शिरसा देव क्ताओ्लिस्मापत ॥१४॥ 
अज्जु्त उचाच 

पत्यामि देवांसत्व देव देह 

सर्वोत्तथा.. भूतविशेषसद्बानन । 


ब्रह्माणमीश कमलासनख- 
मपीय सर्वोनुरगांथ दिव्यान ॥१०! 
अनेकबाहूदरतकत्नेत्र ई 


पथ्यामि त्थां सबतोषनन्तरूपम्‌ । 
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नान्‍ते न मध्य न पुनस्तवार्दि 
पद्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
किरीटिनं गदिन॑ चक्रिणं च 
तेजाराशि सबंता दीपिमन्तम । 
पत्यामि त्वां दर्निरीक्ष्य॑ समन्‍्ता- 
दीप्तानलाकंद्युतिमग्रमयम्‌ ॥१७॥ 
त्वमक्ष३ परम वेदितव्य 
त्वभस्थ विश्वस्थ पर निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतथमगोप्ता 
सनातनस्त्व॑ पुरुषपी मतों में ॥१८॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तत्री य- 
मनन्तवाह शशिससनेत्रम्‌ । 
पच्यामि नया दीपहुताशवकत्र 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
द्याव्ापृथिव्योरिद्मन्तर हि 
व्याप्त ल्वरयकेन दिशश्व सर्वा; । 
हृष्माद्ुतें रूपमुग्र तथेद॑ 
लोकत्रय॑ प्रव्यथितं॑ महात्मन्‌ ॥२०॥ 
अमी हि तां सुरसदृग विशन्ति 
केचिद्ीताः ग्रा्लल्यो गृणन्ति | 
महपि सिद्धसड्वाव: 
स्तुवान्त ता स्तुति: पृप्कलामि। ॥२१॥ 


खस्तीत्युक्त्वा 


१७२ श्रीमद्धगवद्धीता 


रुद्रादित्वया वमधी थे च साध्या 
विव्वेष्शिनों मरुतश्रोप्सपाश्व । 
गन्धर्बयक्षासुरसिद्धसद्वत 
वीश्नन्ते त्वां विम्मिताउचेव सर्च ॥श्शा। 
रूप॑ महते बहवक्त्रनेत्र 
महावादों बहुबाहूरुपादस | 


बहूदर बहुदढाकरार्ल 
च्प्ा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
नभः्स्पू्ं दीप्रमनेकवर्ण 


व्यात्ताननं. दीप्रविशालनेत्रम्‌ । 
इृष्ठा हि तां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृर्ति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥२४॥ 
दंट्ाकरलानि च ते गमुखानि 
व्प्रेव. कालानलसन्निभानि । 
द्शों न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगनिवास ॥२०।॥ 
अमी च त्वां घृतराष्ट्र्य पृत्रा 
सर्च सहेवावनिपालसह्े । 
भीष्मो द्रोग: खझतपुत्रस्तथासों 
सहास्दीयेरपि. योधमुझ्ये ॥२६॥ 
वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंट्टाकरालानि भयानकानि । 
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केचिद्रिलनना. दशनान्तरेपु ेु 
संच्य्यन्त.. चूणितेरुत्तमाड़ें। ॥२७॥ 
यथा नदीनां बहवोः्म्बुवेगाः 
सप्ुद्रमेवाभिगुखा द्रवन्ति | 
तथा तबामी नरलोकबीरा 
विशन्ति बबक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥ 
यथा प्रदीप्त ज्वलन पतड़ा 
विशन्ति नाशाय समद्धवेगाः | 
तथंव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्वापि वक्‍त्राणि सम्रद्भवेगा; ॥२०॥ 
लेलिशसे ग्रसमानः समन्ता- 
छोकान्समग्रान्यदनेज्य॑लद्धिः | 
जगत्सभग्रं 
... भासस्तवोग्रा; प्रतपन्ति विष्णों ॥३०॥ 
है मे को भवालग्ररूपों 
नमाउरतु ते दवबर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि.. भवन्तमार्य 


ने हैं प्रजानामें तथ ग्रवृत्तिम ॥३१॥ 
श्राभगवानुवाच 


फाला5स्म लोकध्षयक्रत्यबद्धो 
लोकान्समाहतुमिह 
ऋतेषपि त्वां न भावष्यन्ति सर्च 


पेबाखिता: प्रत्यनीकेषु योथाः ॥ १२॥ 


तेजोभिरापरये 


आख्या 


अत्त्त+ | 


डे 
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श्रीमरूगनदी ता 


तस्माचमुत्तिन्‍्ठ यशों लभख 
५... जिला शत्रन्‌ अुड॒त्व राज्य समद्म्‌। 
मयेबते निहता।ः . प्रवमेव 

निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥३१३॥ 
द्रोणं च भीप्म॑ च जयद्र॒थ॑ च 

कर्ण तथान्यानापि योधवीरान | 
मया हतांस्त्व॑ जहि मा व्यथिप्ठा 

युध्यख जेतासि रणे सपत्नान ॥३४॥ 


संजय उचातचर 
एतच्छूत्वा बचन॑. केशव 
कृताझलियवंपमान;. क्रिरीटी । 
नमस्कृत्या भ्रूथ एवाह क्रृष्णं 
सगद्गद॑ भीतभीतः  प्रणम्य ॥१७॥ 
अजुन उवाच 
खाने हपीकेश तब प्रकीत्यां 
जगत्महृष्यत्यनुरज्यते च।| 
रक्षांसि भीतानि दिशों द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्रसच्ना। ॥३६॥ 
कसाच ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे . ब्रह्मणोष्प्यादिकरत्रे । 
अनन्त देवेश . जगन्निवास 
स्वमक्षर सद्सत्तत्पररं यत्‌ ॥३७॥ 
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त्वमादिदेवः. पुरुष: पुरांण- 

सत्वमस्थ विश्वस्सय पर निधानस्‌ । 
वेत्तासि चेध च पर॑ च॑ धाम 

साया तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
वायुयमोउग्निवरुगः. शणाड्: 

प्रजापतिस्त्व प्रपितामहश्र । 
नमी नमस्तेड्स्तु सहसक्ृत्व; 

पुनश्र॒भृथोषपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
नमः पुर्सादथ पृष्ठतस्ते 

नमोउ्स्तु ते स्बंत एवं सब । 
अनन्तवीयमितविक्रमस्त्व॑ 

सब समाप्नोषि ततोडइसि सबंध ॥४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त 

हैं कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमान॑ तवेद॑ 

मया प्रमादागणयेन वाषि ॥४७१॥ 
यजावहासाथमसत्कृतोडसि 

विहारशस्थासनभोजनेपु | 
एको5थवाप्यच्युत तत्समश्षृं 

तत्क्षामये ल्वामहमग्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
पितासि. लोक चराचरख 

त्वमस्स पृज्यश्च॒गुरुगेरीयान्‌ । 


श्ज्द 


श्रीमद्भगवद्रीता 


न ल्वत्समो5स्त्यस्यधिक कुतोडन्यों 
लोकन्नये5प्यप्रतिम्प्रभाव ॥४१॥ 


तसास्णम्य गअ्णिधाय का 


प्रसादये... त्वामहमीशसी व्यूम्‌ | 
पितेवपृत्र्य सखेव सख्यु। 
प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढ़ुम्‌ ॥४४॥ 
अच्टपव हृपितोषइसि च्छा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो में। 
तदेव से दर्शय देव रूप॑ 
प्रसीद देवेश. जगन्निवास ॥४०॥ 
किरीटिनं गदिन चनक्रहस्त- 
' मिच्छामि सवा दप्टुमह तथेव । 
तेनेव रूपेण.. चतुभ्नुजन 
सहस्रवाहो.. भव विश्वम्नते ॥७६॥ 
आभगवयान चर 
मया पअसन्नेन तवाजुनेद 
._.,. रूप॑ पर दशितमात्मयोगात्‌ 
तेजोमर्य॑ विश्वमनन्तमार्य 
यन्‍्मे लवदन्येव ने इष्टप्वंस ॥७७॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनन दाने- ॥ 
ने च क्रियामिन तपोमिरुगः । 
एयरूपः शक्य अहं नलोके 
द्रष्ट. ल्वदन्येन. कुरुमबीर ॥४८॥ 


अध्यायः २१ १७७ 


मा ते व्यथा मा च विप्तठभावो 
हृ्टा रूपं। घोरमीदडामेदम्‌ | 
व्यपेतभी। प्रीतमना। पुनस्तव 
तदेव में रूपमिद प्रपच्य ॥४९॥ 
संजय उद्याच 

इत्यजुन॑ वासुदेवस्तथोवला 

स्वक॑ रूप॑ दर्शयामास॒भूयः । 
- आध्यासयामास॒  च भीतमेन 

भृत्रा पुन सॉम्यवपुमंहात्मा ॥५०॥ 

अर्जुन उवाच पी 

इष्टेद मालुप॑ रूप॑। तब सोम्य जनादन | 
इदानीमसि संबृत्त। सचेताः प्रक्क्ति गत ॥५१॥ 
कम श्रीभगवाजुवाच हि 
सुदुब्शमिंद रूप. इ्टवानसि यन्‍्मम | 
वा अप्यक् रूपस्थ नित्य दशनकाद्विग; ॥५२॥ 
नाहँ बेदन तपसा न दानेन ने चेज्यया | 
शक्य एवंविधों द्रप्ट ध्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
भक्‍त्या त्वनन्यया शकक्‍य अहसेवंबिधोंडुजुन । 
ज्ञातुं द्रष्टु च तत्वेन ग्रदेष्ट च परंतप ॥५४॥ 
मत्कमंकृन्सत्परमो.. मद्भधक्ः सह्बजितः | 
निर्वेरर सबभृतेष यः स मामेति पाण्डब ॥५५॥ 
३» तत्सदिति श्रीम्ड्रगबद्गीतामूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे विश्वछूपढअनयोगो 

नामकादशोड्थ्यायः | ११ ॥ 


3“ श्रीपरमत्मने नमः 
अथ द्वादशोषध्यायः 
अज्जुन उबात् 


एवं सततयुक्ता थे भक्तास्तवां पयुंपासते | 


थे चाप्यक्षुरमव्यकत तेपा के यागवित्तसा। ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


मख्यावेश्य मना ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धाया परयोपतास्ते में युक्ततमा मता; ॥ २ ॥ 
ये... खक्षरमनिर्देव्यमत्यकर्त पयुपासते । 
स्वत्रगमचिन्त्य॑ च कूट्थमचल॑ श्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियय्रामं सर्वत्र. समचुद्धयः । 
ते आप्लुबन्ति मामेव स्वभृतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
क्लेशो5पिकतरस्तेपाम व्यक्तासक्तचेतसा घ्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदंःखं देहवड्धिखाप्यते ॥ ५ ॥। 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्‍्यस्थ मत्परा। । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेपामह समुद्धतोी.. झत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥| ७ ॥ 
मख्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मस्येव अत ऊध्य न संशय; ॥ ८ ॥ 
अथ चित्त समाधातुं न शक्नोपि मयि खिरस्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 
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अभ्यासेडप्यसमर्थोडसि. मत्कमेपस्मो. भव । 
सदर्थभपि कमीणि. कुबन्सिद्धिमबाप्यसि ॥१०॥ 
अथेतदष्यशक्तोडसि कु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वेकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मबान्‌ ॥११॥ 
श्रेयों हि ज्ञानमम्यासाज्ज्ञानाडचानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 
अद्े्ट स्वभ्तानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्मेमो निरहंकारः समदुःखसुखः श्षमी ॥१३॥ 
संतु'ः सतत योगी यतात्मा इृठनिश्चय । 
मय्यरपितमनोबुद्धियों मद्धक्तः से में प्रियः ॥१४॥ 
यसान्नोडिजते लोकों लोकान्नोद्रिजते च या । 
हर्पामपभयोहगेसुक्तो य/ स च में प्रियः ॥१५७॥ 
अनपेक्ष। शुचिदेक्ष॒ उदासीनो गतव्यथः 
सर्वोरम्भपरित्यागी यो मद्क्तः स से प्रियः ॥१६॥ 
यो न हृष्यति न इोष्टि न शोचति न काह्डुति | 
ग़ुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रिय। ॥१७॥ 
सम श॒त्रों च मित्रे च तथा मानापमानयों; । 
सीतोप्णसुखदुःखेप. सम! सद्भविवजितः ॥१८॥ 
तुस्यनिन्दास्तुतिप्रोंनी संतुष्टों येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः खिरमतियक्तिमान्मे प्रियो नह ॥१९॥ 


जल के 


सर 


१८० 


श्रीमद्भगवद्धीता 


ये तु धर्म्याम्नतमिद॑ यथोक्त॑ प्ुपासते । 
श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेउतीव में प्रिया; |२०।॥ 
3७ तत्सदिति श्रीमड्रगबद्गीतासपनिपत्छु ब्रह्मविधायां 
थोगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे मक्तियोंगो 
नाम द्वाइ्ओड्य्यायः [| १२ ॥ 


कि 
अथ त्रयोदरशोध्ध्यायः 
श्रोभयवानुवाच 

इंद॑ शरीर कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एततच्ोी वेत्ति त॑ प्राहः क्षेत्रज्ञ इति तह्िद) ॥ १ | 
क्षेत्रक्ष चापि मां विड्धि सवक्षित्रेष भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ान॑ मत॑ मम ॥ २ ॥| 
तत्क्षेत्र यद्च थाध्कच यदिकारि यतश्र यत्‌। 
स'च यो यत्रभावश्र तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ 
ऋषिभिबेहुधा गीत छन्दोभिविंविधः प्रथक्‌ । 
ब्रह्मस॒त्र पद 5चेव हेतुमफ्िविनिश्चिते: | ४ ॥ 
महाभ्नतान्यहंकारो. चुढ्रिस्व्यक्तमेच च। 
इन्द्रियाणि दशक च॑ पश्च चेन्द्रियगोचराः || ५॥| 
इच्छा होपः सुख दुःख संघातरवेतना धतिः | 
एत्क्षेत्रं.. समासेन सविकारसुदाहतस्‌ ॥ 
अमानिलमदम्धित्वमहिंसा.. क्षान्तिराजेबस्‌ । 
आचार्योपास॑ शोच॑ स्थेयमात्मबिनिग्रह; ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थप वेराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


अध्याय: १२ १८१ 


असक्तिरनभिष्वद्धू पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्य॑ च समचिचलमिष्टानिशरपपत्तिपु ॥ ९ ॥ 
मंथि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यल॑. तच्चज्नानाथंदशेनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति भ्रोक्तमज्ञानं. यदतोउन्यथा ॥११॥ 
ज्ेय॑ यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञालवामृतमण्नुते । 
अनादिमत्परं॑ त्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 


स्वेतःपाणिपाद॑ तत्सवेतोक्षिशिरोगखस्‌ | 
सवेतःश्रुतिमछोके. स्वमाजत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
सबन्द्रियभुणाभासं सर्वन्द्रियविवजितम्‌ | 


असक्त॑ सवभृच्चेव निशुणं गुणभोक्त च॥१४॥ 
बहिसन्तथ्थल प्ृतानामचर॑ चरमेव च। 
सक््मचात्तदविज्ञेय दरस्थं॑ चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 
अविभक्ते च प्लतेपु विभक्रमिव च खितम । 
मृतभत, च तलज्लेयं ग्रसिप्णु ग्रभविष्णु च ॥१६॥ 
ज्योतिपामपि. तज्ज्योतिस्मसः परसुच्यते | 
ज्ञानं ज्ञेय॑ ज्ञानगम्य॑ हदि स्वस्थ विष्ठितम ॥१७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय॑ चोकत॑ समासतः | 
मद्ध्त एतदू. विज्ञाय. मद्भावायोपपच्चते ॥१८॥ 
प्रकृति पुरुष॑ चेंचर विद्धयनादी उभावषि | 
विकारांश गुगांब्चेव विद्धि प्रक्ृतिसंभवान |१९॥ 


पे 


श्रीमद्धगवरद्धीता 
कार्यकरणकतेत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष सुखदु/खानां भोक्त॒त्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
पुरुपः ग्रकृतिखों हि झुझे ग्रक्ृतिजान्गुणान्‌ । 
कारण॑ गुणसक्भोड्य. मसदमद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
उपद्रण्टनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ) 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेंडसिन्पुरुपः परः ॥२२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुष ग्रकृतिं च गुणेंः सह । 
सर्वथा वर्तमानोंईपि न से श्रयोउभिजायते ॥२३॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥२४॥ 
अन्ये त्वेबमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते | 
तेषपि चातितरन्त्येव सृत्युं श्रुतिपरायणा। ॥२५॥ 
यावत्संजायते किश्वित्न्॑ खावसरजड्मम्‌ । 
क्षत्रक्षेत्रज्ञसयागात्तद्विद्धि भरतपेभ ॥२६॥ 
सम स्वधु भृतेषु तिए्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
विनव्यत्स्वविनिच्यन्त य; पच्यति स पदश्यति ॥२७॥ 
सर्म॑ पच्यन्हि सबत्र समवसितमीश्वरस । 
न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
ग्रकृत्येधथ च कमांणि क्रियमाणानि सबेशः | 
यः पन्यति तथात्मानमकतोर स पश्यति ॥२९॥ 
यदा मृतप्रथग्भावमेकथमनुपच्यति । 
तत एवं च बित्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ 


अध्याय: १४ १२८३ 


अनादिलान्निगुंणल्वास्परमात्मायमव्यय: | 
शरीरस्थोडपि कोन्‍्तेय ने करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
यथा सर्वंगत॑ सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोगपलिप्यते ॥३१२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न॑ लोकमिम॑ रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा क्ृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३१॥ 
ध्षेत्रक्षेत्रजयो रेत्रमन्तर ज्ञानचक्षपा | 
भ्तप्रकृतिमोक्ष॑च ये विदुर्यान्ति ते परम ॥३७॥ 
<» तत्सदिति श्रीमद्गगबद्गीतासपनिपत्तु ब्रह्मविद्यायां 
योगगात्रे श्रीकृष्णाजुनसंबाडे क्षेत्रक्षेत्रञविभागगगों 
नाम त्रयोदओडब्याय ॥ १३॥ 7 
अथ चतुदेशोह््याय: 


श्रीभगवानुवच 
पर॑ भुयः अवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 


5 5 ८2 


यज्ज्ञात्रा मुनय; सर्व परां सिद्धिमिता गता; ॥ १ ॥ 
इद॑ ज्ञानमुपाश्रित्य. मम साथमस्पमागता: । 
सर्गडपि _नोपजायस्ते प्रल्ये न्‌ व्यथान्ति च ॥२॥ 
सम योनिमहदूत्रह्म तसिन्गर्म दवाम्पहम्‌ । 
संभवः सवसृतानां ततों भवति भारत ॥३॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय पर्तेयः संभवन्ति या; । 
तासां त्रह्म महतद्यानिरह॑ बीजग्रदः ' पिता ॥ ४ ॥ 
सत्य॑ रजस्तम इति गुणा: ग्रकृतिसंभवाः | 
निवध्नन्ति महाबाहों ढहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीमद्वगवद्गीता 


तंत्र. सत्य निमललातल्काणकमनामयम्‌ | 
सुखसड्ेन वध्नाति जानसड्ून चानघ ॥ ३॥ 
ग्जो रागात्मक॑ विद्धि द्णासब्ननमंड्बम | 
तनब्निवध्नाति कोन्‍्तेय कमसड्रेन ददिनस | ७॥ 
तमस्त्वज्ञानन॑ विड्धि मोहन स्वेदेहिनाम । 
प्रमादालखनिद्राभिस्तन्रिवधनाति भारत ॥ ८॥ 
स्य॑ सुख संजयति रजः कर्मणि भारत | 
ज्ञानमाइत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 
रजस्तमशथामिप्ृय सच्य॑ भवति भारत | 
रजः सच्॑ तमब्चेच तमः सत्च॑ रजस्तथा ॥१०॥ 
स्द्वारप. देहेंडसिन्प्रकाश. उपजायते | 
ज्ञान यदा तदा विद्यादवित्रद्धं सचमित्युत ॥११॥ 
लोभः प्रव्नत्तिरासम्भः कर्मणामशमः स्पूहा। 
रजस्येतानि जायन्ते. बिदड्े भरतपंभ ॥१२॥ 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिथ अमादों सोह एवं च। 
तमस्थेतानि जायन्ते वबिबृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 
यदा सर्वे प्बृद्धे तु प्रलयं याति देहसृत्‌। 
तदोचसविदां लोकानमलान्प्रतिपच्चते ॥१४॥ 
रजसि प्रढलय॑ गला कमसह्लिपु जायते । 
तथा प्रढीनस्तमसि सृठ्योनिष॒ ु जायते ॥१५॥ 
कर्मण; सुक्ृतयाहु:ः साचिक मेल फलम्‌। 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञान तमस;। फलम्‌ ॥१६॥ 


अध्याय: २४ श्८ज्‌ 


सच्ात्संजायते ज्ञानं रजसों लोभ एवं च। 
प्रमादमोही. तमसो भवतोंज्ज्ञानसेव च ॥१७॥ 
ऊध्य गच्छन्ति सत््दखा मध्य तिप्ठन्ति राजसा$ । 
जघन्यगुगबृत्तिया अधोा गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 
नान्‍्य॑ गुणेम्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेम्यथ्व पर वेचि सद्भाव सोड्थिगच्छति ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य. ब्रीन्देही देहसगुद्धवान्‌ | 
जन्मसृत्युजरादुःखेबिमुक्तो5म्तमच्नुते ॥२०॥ 
अजुब उत्ाच 
कलिड्रद्वीन्गुगानेतानवीतोी भव॒ति प्रयो। 
किमाचारः कर्थ चतांखीन्गुणानतिवतते ॥२१॥ 
श्रोगयवानुवाच 
प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
न .इ्रष्टि संग्रवूत्तानि न निवृत्तानि काह्ठति /२२॥ 
उदासीनवदासीनों शुणयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येब योज्यतिष्ठति नड्गते ॥२३॥ 
समदःखसुख/ः स्व: समलोशाब्मकाश्वनः | 
तुल्यग्रियात्रियों. धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यों मिद्रारिपक्षयों: । 
सर्वासम्भपरित्यागी, शुगातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
मां च योज्व्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स॒ शुगान्समतीत्येतान्त्रह्ममरयाय कब्पते ॥२६॥ 


१८६ श्रीम ढ्रगदट़ासा 


प्रद्मगमा दि. पअनिष्ठात्ममृतस्ाव्ययस्थ चे। 
शश्चवतस्य थे प्मंसख सखम्यकान्तिकस ले ॥२०॥ 


रन 


७४ हसदिति शीनगग दी व दृताव पु दर्द # 
योगशास्त्र आह प्जाजुससन 7 गुग/लएवना मं मे 
सांग चनुदशाटा दा ॥ १० ॥॥ 
अथ पजःशीउश्याय: 
है भीशगयानुन्नाय 
ऊध्य मलमपघरणाखगतरन्य प्राहसध्यय ध | 
छन्दांसि दस्य पणानि यग्तं वेद से बेदमिन ॥ £ ॥ 
प्रथोष्व प्रयतालस्य शाखा 
गुणप्रवद्धा बिमयग्रवाला: | 
अधन. म्रलास्यनुमंततानि 
कमानुवन्धीनि मनुप्यलोके ॥ २॥ 
ने रूपमस्येह तथोीगलश्यने 
नान्‍ता न चादिन चसंप्रतिष्ठा | 
अश्वत्थमेन सुविस्द प्ल- 
मसड्भअम्त्रेण' ब्टेन डिच्चा ॥३॥ 
तनः पर्द नत्परिसागिनच्यं 
यम्मिन्गता ने निवतन्ति भय | 
तमेव चाय पुरुष प्रपे रे 
यतः प्रव्नत्तिः प्रसुता पुराणी ॥४॥ 
निर्मोनमोहा जितसड्जदोपा 
अध्यात्मनित्या विनिद्नत्तकामाः । 


अध्यायः २५ २८५७ 


क्र 


इन्द्रविपुक्ता:ः सुखदुःखसंबे- 

गच्छन्त्यमृटा। पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
न तद्ासयते सयों न शण्षाह्ी न पावकः | 
यहत्वा न निवतेन्त तद्ाम परम॑ मम ॥६॥ 
ममबांशो जीवलोके जीवम्ृतः. सनातनः | 
मनः/पष्ठानीन्द्रियाणि प्रक्रतिस्यानि. कपेति ॥ ७ ॥। 
शरीर ग्रदवाप्नोति चचाप्पुस्क्रामतीश्वरः | 
गृहीत्वेतानि संय्राति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रोत्रं चक्ष! स्पशेन च रसने प्राणप्ेव च | 
अधिष्ठाय.. मनथाय॑ विषयानुपसेवते ॥। ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं खितं वापि अुज्धान॑ वा गुणान्वितम । 
विप्नदा नानुपच्यन्ति परच्यन्ति ज्ञानचक्षुप: ॥१०॥ 
यतन्‍्तो योगिनब्चेन पत्यन्त्यात्मन्यवखितम्‌ | 
यतन्तो5्प्यक्षतात्मानो नन॑ प्यन्त्यचेतसः ।॥|११॥ 
यदादित्यगत॑ तेजो. जग्द्भासयतेडखिलम । 
यच्नन्द्रमसि यद्चाग्नी तत्तेजो बिद्धि मामकम ॥१श॥ 
गामाविध्य च भृतानि धारयाम्यहमोजसा | 
पुष्णामि चोपधीः सर्वा; सोमो भृत्वा रसात्मकः ॥१३॥ 
अहं वश्वानरों झत्वा ग्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्त चतुर्विधम ॥१४॥ 
सर्वेस्स चाह हृढि संनिषिश 

मत्तः स्पृतिज्ञॉनमपोहनं च | 


२१८८ 


श्रीमद्भगवद्धीता 
वेदेश. सर्वैरमेव . वेद्यो 
वेदान्तक्ृद्द्विदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
द्वाविमों पुरुषों छोके ध्रबाक्ष एवं च। 
क्षः सर्वाणि म्तानि कूटखरोडछ्षर उच्यते ॥१६॥ 


उत्तमः पुरुपस्खन्य; परमात्मेत्युदाहतः 


यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय इश्वरः ॥१७॥ 
यस्मात्क्षरमती तो 5हमक्षराद पि चोत्तम; । 
अतोषसि लोके वेदे च ग्रथितः पुरुषोत्तम; ॥१८ ॥ 
यो ममेवमसंमृढठों जानाति पुरुषोत्तमम । 
स॒ सवविद्धजति मां स्वभावेन भारत ॥१९%॥ 
इति गुह्यत्म शासत्रमिदमुक्त. मयानथ । 
एतद्वुद्ध्वा बुद्भमान्सात्कृतकृत्यश्ल भारत ॥२०॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगत्रद्वीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यार्या 
योगशास्त्रे श्रीकृषष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पद्चदशोड्च्याय: || १५ ॥ 
अथ षा।डशोपध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
अभय सचसंशुद्रिज्ञानयोगव्यवशितिः । 
दान दमश्र यज्ञ खाध्यायस्तप आजंबम्‌ ॥ ९ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्थाग/ शान्तिरपशुनस्‌ । 
दया भूतेष्बलोलप्त्य॑ मादेव॑ हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षम्ता धति! शोचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति. संपद॑ देवीममिजातस्यथ भारत ॥ ३१॥ 


अध्याय: २६ १८०९ 


दम्भो दर्पोष्भिमानश्र क्रोध: पारुष्यमेव च। 
अज्ञान॑ चामिजातस्थ पा्थ संपदमासरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवी संपद्िमोक्षाय निवन्धायासुरी मता। 

मा शुचः संबर्द ददीसमिजातोइसि पाण्डव | ५ ॥ 
हो भ्रूतसगां लोकेडसिन्दव आसुर एवं च। 

दवा वस्तरक्ष: प्राक्त आसुर पार्थ में शरण ॥ ६ ॥ 
प्रवृत्ति च निवृर्ति व जना न घेंदुरातुग: | 

न शो नापि चाचारों न सत्य॑ तेषु विद्वते ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिप्ठ.. ते जगदाहुरनीश्वस्म्‌ | 
अपरस्परसंभृत किमन्यत्का्मदेतुकम्‌ | ८ ॥ 
एतां. इश्मिवटस्थ नशात्मानोउल्पबुद्धथः | 
प्रभवन्त्युग्रकमाणः. क्षयाय. जगतो5हिता; ॥ % ॥ 
काममाश्रित्य दुप्पर॑ दम्भमानमदान्विता; | 
मोहादगृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवतेन्तेडशुचित्रता।ः | १० ॥ 
चिन्तामपरिगेयां च ग्रलयान्तामुपाश्रिता। । 
कामोपभागपरमा एवावडिति निश्चिता। ॥ १९ ॥ 
आशापाशणशशर्तेबड्ाः कामक्रोधपरायणा: । 

इहन्ते. कामभोगार्थमन्यायेनाथसश्यान्‌ ॥| १२ | 
इंदसय मग्रा लब्धसिमं प्राप्स्ये सनोरथम्‌ | 
इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम् || १३ ॥ 
असो मा हतः शझब्बुहनिपष्यः चापरानपि । 
ईव्वगेडहमह भोगी सिद्धांड्ह॑ बलवान्सखी ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्धगवरद्धीता 


आदल्योडभिजनवानसि को5न्यो5स्ति सच्णो मया । 
यध्ष्ये दास्यामि मीदिप्य इत्यतानविमाहिता। ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविश्रान्ता हजालसमाद्ठता; । 
प्रसक्ता। कामभांगपू परतान्त नरक$शुत्रा ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तत्था धनमानमदान्विवा; । 
यजन्ते नामयजस्ते दम्मेनाविधिषवकम || १७ ॥ 
अहंकार बल दय काम क्रोर् च संश्रिता। | 
मामात्मपरदे हे प प्रद्विपन्तो5भ्यम्रयका। ॥ १८ ॥ 
तानहं हिपताः क्रूरान्संसारेप नराघमान्‌ | 
क्षिपाम्यजसमणशुभानासरीष्वेव योनिपु ॥ १९ ॥ 
आपुरी योनिमापन्ना मृठा जन्मनि जन्मनि। 
मामग्राप्यव कान्तेय ततो यान्त्यथरमां गतिमू ॥| २० ॥ 
त्रिविध नस्कस्येट'! द्वार नाशनमात्मनः | 
कामः क्राथम्तथा लाभस्तसादेतलय त्यज्त ॥ २१ ॥ 
एतबिमुक्तः कोन्तेय तमोद्वार खिमिनेरः | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततों याति परां गतिम्‌ ॥| २२ ॥ 
ये शास्रविधिमृत्सज्य बतेते कामकारतः । 
नस सिद्धिमवाप्नाति न सुख न परां गतिमू ॥ २३ ॥ 
तस्माच्छास्त्र श्रमाग॑ ते कायाकायव्यवखिनो । 
ज्ञात्वा शा्रविधानोकत कम कतुमिहाहलि ॥ २४ ॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्गगवद्वीतासूपनिपस्सु ब्ह्मविधाया 
योगशात्रे श्री क्ष्णाजुनसबादे देबाहुरसपद्गिमागबोगो 
नाम णेंड्झोडन्याय ॥ १६ ॥ 


3“ श्रीपरसात्नने नमः 
अथ मप्तदशो5ध्यायः 
अल्लुन उवाच 
ये शाह्वविधिए्सृज्य यजस्ते श्रद्धयान्त्रिता।। 
तेषां निठा तु का कृष्ण सच्यमाहों रजत्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुयाचर 

त्रिविधा भत्रति श्रद्रा देहिनां सा खभावजा | 
मालिकों राजप्रों चत्र तामयों चेति ता श्ुगु ॥ २ ॥ 
_ सच्चानुरुपा स्वस्थ श्रद्धा भत्रति भारत । 
श्रद्धामयोडयं पुरुषों यो यच्छुद्ः स एत्र मः ॥ ३ ॥ 
यजन्ते साचिक्रा देवान्यश्षुतक्षांसि राजपा। । 
प्रेतान्भूतगणांबान्ये यजन्ते तामसा जना; ॥ ४ ॥ 
अशास्त्रविहित घोर तप्यन्ते ये तो जना।। 
दम्भाहंकारसंयुक्ता: कामराप्र॒लान्िता। ॥ ५ ॥ 
कर्पयन्तः.. शरीरष्यं प्ृलवग्राममचेतसः । 
मां चेबान्त/शरीररथं वान्विद्ववापुरनिशवान्‌ ॥ ६ ॥ 
आहारस्लयि स्वस्थ त्रिविधों भवति प्रिया । 
यज्ञस्तपसतथा दाने तेयां भेदमेमं॑ शगु ॥ ७ ॥ 
आयु।सखउलारोग्य- 

सुखग्रीनिविवर्धना: | 
स्यथा। म्निग्वा। खिरा हथा 

आहारा। सास्विकप्रिया; ॥ ८ | 


१९२ श्रीमझ्भगवद्दीता 


कख्वम्ललवणात्युष्णतीशणरूक्षवेदाहिन; । 
आहारा राजसस्वेण्ट द!खणशोकामबप्रदा।। ९% ॥| 
यातयाम॑ गतरसं पति पमुपितं च यत्‌ | 
उच्छिष्मपि चाम्रेध्यं भोजन तामसप्रियम || १० ॥ 
अफलाकाड्रिमियेज्ञो विधिद्णें य इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति मन। समाधाय से साच्िकः ॥ ११ ॥ 
अभिसंधाय ठु फल दम्भाथ्रमपि चंच यत्‌ | 
इज्यते भरतश्रष्ठ त॑ थज्न॑ विड़ि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 
विधिहीनमदुश्टान्तं मन्त्रही नमदशिणम्‌ । 
द्वाविरहितं यज्ञ तामसे. परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
देवहिजगुर प्राज्पजन शोचमाजबम्‌ | 
ब्रह्मचयंमहिंसा च. शारीर॑तप उच्यते (| १४ ॥ 
अनुठ् गकर वाक्य सत्य प्रियहितं च यन्‌ | 
खाध्यायास्यस्न॑ चेव वाद्यार्य तप उच्यते॥ १५ ॥ 
मन/प्रसादः. सोस्यत्व॑ मोनमात्मबिनि 
भाषसंशड्रि रिस्येतत्तपों मानसझच्यने || १६ ॥ 
श्रद्धया परया तप्त॑ तप्स्तत्विविर्ध नरें। । 
अपलाकाब्विमियुक्त! साचिक परिचिश्नते | १७ ॥| 
सत्कारमानएजा्थ तपो दम्भेन चेब यत््‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्त॑ राजसं चलमप्लुबस्‌ ॥ १८॥ 
सुत्ग्राहेणात्मनों यत्मीड्या क्रियते तपः | 
परस्पोत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहतम्‌ | १९ ॥ 


अध्याय: १७ १०९३ 
दातव्यमिति. गदान॑ दीयतेड्लुपकारिणे 
देशे काले च पात्र च तद्ानं सार्विदं स्सृतस्‌ ॥२०॥ 

यु प्रत्यपकाराथ' फलमुद्दिषय वा पुन+। 
दीयते च परिछ्निप्ट तद्दान राजस स्मृतस ॥२१॥ 
अदेशकाले... यहानमपत्रेभ्यथ दीयते 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसम्ुदाहतम्‌ ॥२२॥ 
उतत्सदिति निर्देशों श्रद्मणस्धिविधः स्थत+ | 
त्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश्थ विहिता; पुरा ॥२१॥ 
तसादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतप)क्रिया) । 
ग्रवतन्ते विधानोक्ता। सतत बह्मवादिनाय ॥२४॥ 
तदित्यनभिसंधाय. फल. यज्ञतप/क्रिया। 
दानक्रियाश्व विविधा; क्रियन्ते मोक्षकाडिमिः ॥२५॥ 
सद्भावे साधुभावे च सबदिस्येतत्मयुज्यते । 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्द३ पा युज्यते ॥२६॥ 
यज्षे तपसि दाने च थ्थितिः सदिति चोच्यते। 
कमें चंच तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते |२७॥ 
अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्त छूते च यत। 
असदित्युच्यते पार्थ न च तख्पेत्य नो इह ॥२८॥ 

<“४ तत्सदिति श्रोमद्भगव्द्वीतासूपनिष्त्पु ब्रह्मविधायां 

योगशास्त्रे श्रीक्ृषष्णाजुनसंवादे श्रद्धान्रयत्रिभागयोगो 

नाम सप्तदशोब्ध्याय:; | १७ ॥ 

गी० प्‌० १३-- 


3» ओपरमात्मने नमः 


अथाश्टदशोध्ध्यायः 
अज्जुच उवाच 
संन्‍्याप््य महावाहों तखमिच्छामि वेदितु॒र । 
त्याग्य य हपीकरेश प्रथरक्रेशिनियवृदून ॥ १॥ 
ओऔीभगवानुवाच 


काम्यानां कमेणां न्यास संन्यास कत्रयों विद 
सवकमफलत्याग॑ प्राहस्त्यागं विचश्षणा:; ॥ २॥ 
त्थाज्यं दोपबदित्येके कम प्राहवेतोविए३ । 
यज्ञदानतप/कर्म न त्याज्यमिति चापरे॥ ३ ॥ 
निश्चर्य शरण में तत्र त्यागे भातमत्तम। 
त्थागों हि पुरुपव्याप्र त्रिविधः संप्रक्रोतितः ॥७॥ 
यज्ञदानतप/कम न त्याज्य॑कारयमेव तत । 
यज्ञों दान॑ तपश्चेव पावनानि सनीविणाम | ५॥ 
तान्यपि तु कमोणि सद्ढ त्यक्त्था फलानि च | 
कर्तेव्यादीदि से पार्थ निश्चित मरप्नुतमप्र ॥ ६॥ 
नियतस तु संन्याप्ृः करमेंणों नोपपद्यते। 
सोहात्तरय परित्यागत्तामसः . परिकोतितः ॥ ७ ॥ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायकक्‍लेशभयात््यजेत्‌ । 

स्‌ कृत्वा राजस त्याग नेत्र त्यागफर्ल लभेत्‌ ॥| <॥ 
कार्यमित्येथव. यत्कम॑ नियर्त क्रियतेष्जुन । 
सज्ञ त्यक्तवा फूले चंच स त्याग; साखिको मत) ॥ ९ |। 


ई 


अध्याय+ २८ १०७ 


न इेशयकुशल कमे छकुशले नालुपज्जते । 
त्यागी सच्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥| 

हि देहभृता शक त्यवतुं कर्माण्यशेपतः 
यरतु कमफलत्थागी स त्यागीत्यविधीयते ॥११॥ 
अनिष्टमिष्ट॑ मिश्र च त्रिविर्ध कमेगः फलस । 
भवत्यत्यागिनां ग्रत्थ न तु संन्‍्यासिनां क्वचित्‌ ॥१२॥ 
पञ्चेतानि महावाहों कारणानि निवोध से। 
सांख्ये ऋताल्ते प्रोक्तानि सिद्धये स्वेकमणाम्‌ ॥११॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च. प्रथमिध्रम्‌ । 
विनिधान प्रधयचेश दव चबात्र पश्चमम्‌ ॥१४॥ 
श्रीरवाब्यनोभियत्कम प्रारभते नर। 
स्याय्यं वा विपरीत वा पज्चेते तस्य हेंतवः ॥१७॥ 
तत्रव॑सति कर्तारमात्मानं केबल तु थ+। 
पच्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्न से पश्यति हुमेति; ॥१६॥ 
यस्थ नाहंकृतों भावों चुद्धियस्य न लिप्यते। 
हत्वापि स इमेस्लोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥१७॥ 
ज्ञान ज्ञयं॑ परिज्ञाता त्रिविधा कमंचोदना। 
करणं कमे कतेंति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
ज्ञान कमें चकरता च त्रिषेव गुणमेदतः । 


अलिभनओ 


प्रोच्यते शुणसंख्याले यथावच्छुणु तान्यपरि ॥१९॥ 
लि, ७ आई, $ पे 

सवधूतीपु. येनेंके... भावसव्ययमीवते । 

अविभरक्त विभकतेएु ठज्ज्ानं विद्धि सालिकम ॥२०॥ 


0 
मु 


श्रीमफरूगणदगीता 


दत्देन तु यज्तात॑ नानाभावान्पथग्विधान | 
बाते सप्र भृतपु तज्तान वबीड़ राजसस ॥२१॥ 
सु हृत्सवर्दकम्िन्का्य मक्तम्महतुकस | 
अतलाथंवदत्प॑ च॑. तत्तामसमुदाहतम ॥२२॥ 
नियत मड़रहितमरागद्र पते: क्र्द्म | 
अफठप्रेप्सुना कमी. चत्तत्साचिकमृुच्यते ॥२३॥ 
यत्तु कामेप्सुना कम साइंकारेण वा पुनः | 
क्रियते बहुलायास॑. नद्राजसमुदाइवय ॥२छ॥ 
अचुबन्ध॑ श्षयं॑ हिंसामनवेल्य च पोरुपम । 
माहादारस्यते. कम... यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 
उत्तम ड्रोड्नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वित: 
सिद्धथसिद्धयोनििकार। कर्ता सालिक उच्यते! २६॥ 
रागी कमफलप्रेप्सुठेब्धो हिंसात्मकोड्शुचिः 
हपंशोकान्यित!ः कृता राजस; परिकीतितः ॥२७॥ 
अयुक्तः प्राऊृतः स्तन्घः शठों नप्कृतिकोइलसः | 
विपादी दीघेसत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 
बुद्ध घतेच्चेंच शुणतस्रिविध॑शृणु । 
प्रोच्यमानमशेपण.. प्ृथकत्वेन धनंजब ॥२९॥ 
प्रवृत्ति चू निववत्ति च कार्याकार्य * भयाभये। 
वन्ध मोक्ष च या चेत्तिबुद्धिः सापाथ सात्त्विकी ॥३०॥ 
यया धर्ममधर्म च कारये तकायमेव च। 
अयथावत्पजानाति चुद्धिः सा पाथ राजरी ॥३१॥ 
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अध्याय: १८ १९७ 


अधर्म धर्मम्िति या मन्यते तमसाइता | 
सवोर्थान्विपरीतांश बुद्धि! सा पार्य तामसी )। ३२ ॥ 
पत्या यया धारयते ,मनाआ्रणेन्द्रियक्रियाः | 
योगेनाव्यभिचारिण्या घतिः सा पार्थ साचिचिकी ॥| ३२१ ॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्शत्या धारयतेउज्ञुन | 
प्रसद्षेन फलाकादी धतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ || 
यया खप्नं भयं शोक॑ विषाद॑_ मदसेव च॑। 

न बिमुश्वति दुर्मेधा ध्तिः सा पार्थ तामसी ॥ १५ ॥| 
सुख त्विदानीं ब्रिविर्ध श्रणु में भरतपेभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च नियच्छति ॥| ३६ ॥ 
यत्तदग) रे विपमिव परिणामे5सतोपसस्‌ । 
तत्सुखे सान्निक प्रोक्तमात्मचुद्धिअसाद जग ॥ ३७ || 
विपयेन्द्रियसंयोगाधत्तदग्रेडम् तो पमम्‌ | 
परिणाम विपमिव तत्सु्ख राजसं स्उतम्‌ || ३८॥ 
यदगे चानुवन्धे च सुख मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ॑ तततामसमुदाहुतम्‌ ॥ ३९ | 
न तदस्ति पथिव्यां वा दिवि देवेपु वा पुन 

सच्च प्रकृतिमगक्त यदेभि। स्थवालिभिम्ुंणें; || ४० ॥ 
त्रह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां च परंतप | 

कम्मोणि प्रविभक्तानि खमावग्रभवेगुणेः ॥ ४१ ॥ 
शमों दमस्तपः शोर्च श्षान्तिराजंबसेव च। 

ज्ञान॑ विज्ञानमास्तिक्यं शल्मकर्म खभावजमर्‌ ॥ ४२ ॥ 


१९८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


शौर्य तेजों प्रतिदोक्ष्य॑युद्धे चाप्यपलायनम । 
दानमीशरभावश्र श्षात्र॑ कर्म स्भावज्म्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑ बे्यक्म स्वभावजम । 
प्रिचयात्मझ॑ कर्म शद्र्यापि ख्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सवे स्‍वे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः 
खकमनिरतः सिद्धि यथा पिन्दात वच्छणु || ४५॥ 
यतः प्रवृत्तिभुवानां येन सबमिद ततम्‌। 
खकमंणा तमम्यच्ये सिर्द्धि बिन्दति मानव; ॥ ०६ ॥ 
श्रेयान्खधर्मं विगुण/ परभमॉत्खचुष्टितान्‌ | 
खभावनियत कर्म कुब॑न्नाप्तोति किल्विपम्‌ ॥ ४७॥ 
सहज कर्म कान्तेय सदोपमषि न त्थजेत | 
सवोरम्भा हि दोपेण ध्मेनाग्रिरिवाध्ता। ॥ 9८ ॥| 
अगक्तचुद्धि। पत्र जितात्मा विगतस्पृहः | 
नेप्कम्येसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगच्छति | ४९ ॥ 
सिद्धि ग्राप्ती यथा ब्रह्म दथाप्रोति निग्रोध में । 
समासेनव कान्तेय निष्ठा ज्ञान या परा॥ ८० ॥ 
बुद्गाया विशुद्धया युक्ता ध्रत्यात्मानं नियम्य च | 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागड्ढेपी व्युद्स च्‌ ॥ ५१ ॥ 
विविक्तसेवी है र्घ्बाशी +. तवाक्‍्कायमानसः 
ध्यानयोगपरों नित्य वराग्यं समुपाशित+ | ५२ ॥ 
अहंकार चल दप कार्म क्रोध॑ परिग्रहम्‌ । 
विम्न॒च्य निममः शान्‍्तों ब्क्मथयाय कल्पते || ५३ ॥ 


दा] 


अध्यायः १८ १९९, 


ब्रह्मतः प्रसन्‍्नात्मा न शोचति न काइ्वति । 

सम सर्वेष भत्तेपु मद्धक्ति लभते परास्‌ ॥ ५४ ॥ 
भवक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्तत 

ततो मां तलतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५॥ 
सर्वेकमीप्यपि सदा कुर्वाणो मथपाश्रयः । 
मठसादादवाप्नोति शाज्वत॑ पदमव्ययस्‌ ॥ ५६ ॥ 
चेतसा सर्वेकर्माणि मयि संनन्‍्यस्थ मत्परः। 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तर सतर्त भव ॥ ५७ ॥ 
मधित्तः सर्वेदुर्गुणि मत्प्सादात्तरिष्यसि। 

अथ चेच््यमहंकाराज्न श्रोप्पसि विनवक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 
यदहंकारमाशित्य न॒योत्य इति भन्‍्यसे । 
मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रक्ृतिस्त्वां नियोक्ष्यति || ५९ ॥ 
खभावजेन कौन्‍्तेय निबरद्धः स्देन करमणा। 

कर नेच्छसि यब्मोहात्करिप्यसबशोडपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
इेश्वरः सर्वश्वतानां हद्ेशेष्जुन तिष्ठति । 
आमयन्सवेश्ृतानि यन्धारूटानि मायया ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरण गच्छ संबभावत भारत । 
तठासादातपरों शान्ति खान॑ प्राप्यसि शाथतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यात॑ शुद्यादगुहतर मया। 
विमृश्यतदश्पेण. यथेच्छापस तथा कुरु ॥ ६१ ॥ 
सबगुह्मतम॑ भ्यः श्रूणु में परम बच; । 
इष्टोडसि में इहमिति ततो वक्ष्यामि ते दितम ॥ ६४ ॥ 


श्रीसद्भगवदगीता 


सन्सना भव सद्भधक्तों मधाजी मां तमस्कुरु । 
मार्मेबप्पलि सत्य॑ ते अतिजाने प्रियोडसि मे ॥ ६५ ॥ 
स्वधमान्परित्यज्य सामेक शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवंपापेस्यों मोक्षुय्रिष्यामि मा शुचश ॥ ६६ ॥ 
इद ते नातपसक्राय नाभ्क्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रपत्र वाच्यं न च मां योज्म्यस्यतिं ॥ ६७ ॥ 
ये इम परस गुदह्यं मद्धक्तेजमिधायति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेप्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
न च तसान्मनुप्येपु कथिन्मे प्रियह्नत्तम 
भविता न व से तस्मादन्यः प्रियतरो झुवि ॥ ६५९५ ॥ 
अध्येप्यते चू य इम्ं धम्य संबादसावयोः 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिषए:ः खामिति में मतिः॥ ७० ॥ 
श्रद्धावाननस्यश्॒ घृणयादपि यो नरः। 
सो5पि युक्त: शर्भोछोकान्याप्लुयास्पुण्पकर्मणाम॥ ७१ ॥ 
कब्िदेतच्छृत॑ पाथ खयेक्राग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसंगोहः. प्रवष्टसते घ्नंजय ॥ ७२ ॥ 
अर्जुल्न डउवाच 
नष्टो मोह स्मृतिलेष्धा त्यक्रसादान्ययाच्युत । 
खितो5स्मि गठसन्देहः करिष्ये वचत॑ तव || ७३ ॥ 
संजय उयाय 
इत्म॒हं वासुद्दझ पार्थय च महालजः । 
संदादमिममश्रोपमद्भुतं रोमहपणण ॥ ७४ ॥ 


अअममना. 


समन्‍न्‍यभन 


अध्याय: १८ न्०्श्‌ 


व्यासप्रसादाच्छृतवानेवद्गुद्यमहं प्रम्‌ । 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षाकक्रययतः खपय ॥७५॥ 
राजन्संस्तृत्य संस्मत्य संवादमिममद्ुतप । 
केशवाशुनयोः पृण्य॑ हृष्पामि च मुहुणुंदुः ॥७६॥ 
तत्च संस्मृत्य संस्पृत्य रूपमत्यद्भुत॑ हरे । 
विसयों मे महान्राजन्हृष्यामि च पुन पुनः ॥७७॥ 
यत्र योगेश्वरः क्ृष्णो यत्र पार्थों धनुधेरः । 
तत्र॒भरीर्षिजयो भूतिशुवा नीतिमेतिमम ॥७८॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगबद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाशदशोड्प्याय: ॥ १८ ॥ 


आरती 


जय भगवद्वीते, जय भगवद्दीते। 
हंरि-हिय-कसल-विह्ारिणि, सुन्दर सुपुनीते ॥ जय० ॥ 
कर्म-सुमम-प्रकाशिनि कामासक्तिहरा । 
त्वज्ञान-पिकाशिनि विद्या ब्रह्म परा ॥ जय० ॥ 
निश्वल-भक्ति-विधायिनि. मिमेल. मलहारी । 
शरण-रहस-परदायिति सब विधि सुखकारी ॥ जय० ॥| 
राग-हेप-विदारिणि कारिणि सोद सदा। 
भव-भय-हारिणि तारिणि परसानन्दग्रदा | जय० ॥ 
आसुरभाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी | 
देवी सब्शुणदायिति हरि-रसिका सजनी || जय० ॥ 
समता, त्याग सिखावनि, हरि मुखकी वानी | 
सदल शासत्रवी खामिनि, श्रुतियोंकी रानी || जय० ॥ 
दया-सुधा वरसावनि मातु ! कृपा कीजे। 
हरि-पद-ओरेस दान कर अपनो कर लीजे | जय० | 


श्रीमह्गवद्वीतान्तर्गत श्टोकोंकी 


अकारादिवर्णानुक्रम-सची 
| ष् 

[अ] ९७ इलोक आ० इलोक 
हि जप 28% स्क्ण १. ४१५ 
अक्रीर्ति चापि भतानि २. ३४ | मे पर्ममितिया १८ २ 
अक्षराणामकारोडस्मि १० ३३ | अधबश्रोध्वे प्रख्तास्तस्थय १५. २ 
अक्षर त्रह् परमम्‌ ८ ३ | अधिमूत क्षरो भावः ८ 
अम्नि््योतिरहः शुक्ठः ८. २७ | अंधियज्ञ: कथं कोज्च ८ श्‌ 
अच्छेयोड्यमदाह्मोबयम्‌ २ २४ | अधिष्ठान तथा क्तीो १८. १४ 
अजोडपि सन्नव्ययात्मा ४. ६ | अ्यात्मजाननित्यत्वम्‌ १३ ११ 
अगश्वाश्रदधानश्र ७ ४० | अन्येष्यते चय इमम्‌ श्टू_ ७४० 
अन्न झ्वूरा महेष्वासाः १ ७४ । अनन्तविजयं राजा १ १६ 
अथ केन प्रयुक्तोजयम्‌ ३... ३६ | अनन्तश्रास्मि नागानामू ८० २९ 
अथ चित्त समाधातुम १२ ९ | अनन्यचेता; सततम्‌ ८. १४ 
अथ चेत्वमिम धम्यंम ० ३३ अनन्याश्रिन्तयन्तो मामू ९५ १५ 
अथ चेन नित्यजातम्‌ २ २६ अनपेक्ष: शुचिर्देक्ष श्र १५ 
अथवा वहुनेतेन... १०. ४२ हि कक रहे रे३ 
हे अनादिमब्यान्तमनन्तवीयंम्‌ ११ १९ 
अथवा योगिनामैव_ ६. ४२ अनाशधितः कर्मफठ्म्‌ू. १ 
अथ व्यवखितान्दद्टा १ २० | अनिष्ठमिष्ट मिश्रंच १८ १९ 
अगतदप्यद्क्तोडडि १९ ९११ | अनुद्वेगकर वाक्‍्यम्‌ू १७ १५ 
अदशूते इपितोजरि इश्दा१९ ४५ अनुबन्ध क्षय दिंसामू १८. २५ 
अदेशकाले यद्दातम्‌ १७ २२ | अनेकचित्तावश्रान्ताः १६. १६ 
अद्देश स्वभूतानामू श्श्‌ १ अनेकवाहूदरवक्त्रनेत्रमू ११ १६ 


अनेकवक्त्ननयनम श्र 
अन्तकाले च मामेव ८ 
| 


3 
अन्तवसतु फर्ठ तेपाम 


भन्तदन्त दमे देहाः श्‌ 
अन्नाछ्धवन्ति बूतानि. ३ 

अन्य च बहव। शूग।.. १ 
अन्य स्वेवमशानन्त,. १३ 
अपरे नियताहागः हा 
अप्यमितस्नवस्या मं ७ 
अपर भवतो जन्म है 
अपर्याग्त तदरस्माममू १ 


अपाने झुद्दति प्राउम ड 
अपि चेत्छुदूराचार" ९ 
अपि चेदसि पापम्यः ४ 
अप्रकाशोउप्रवृत्तिग्य १४ 
अफलाकाद्विमियेशाः.. १७ 
अभय सत््वसशुद्धि १६ 
अभिसन्वाय ठु फलम *७ 
अभ्यासयोगयुक्तेन ८ 
पभ्यासेडप्यसमर्थडसि १२ 
अमानित्वमद्म्मित्मम १३ 

अमी ८ त्वा वृतराष्ट्र्य १५ 

आमी दि त्वा सुरसह्ठा, ११ 
अयति श्रद्वयोपेत ५ 
अब पु च सर्वण १ 
च्युक्तः प्राकृतः सतब्पघः १८ 
अवजानन्ति मा मृटा। ९ 


[ २०४ ] 


नॉऊः ७ बी शए «0 | 
>भि ता आती ७० ० 


ली] न 
9 (७ “ 


८] 


२६ 
२१ 


ब्र 


5११ 
श्८ 
533 


अवाच्यवादाश बहूनू. ३ 
अविनाशि तु तद्दिद्धि २ 
अविभफ्तं च भूतेपु. १३ 
अव्यक्तादीनि भूतानि २ 
अव्यक्ताद्थक्तयः सर्वाः ८ 
अव्यक्तोडक्षर इत्युक्त:. . ८ 
अव्यक्तोडयमचिन्त्यो 5यम्‌ २ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्‍नम्‌_ ७ 
अगाजखविध्ति घोग्म ३७ 
अगाच्यानन्वशोचस्वम्‌ २ 
अश्वद्घानाः पुरुषा: ९्‌ 
अश्वद्धया हुत दक्षमू १७ 
अश्वत्यःसदंवृक्षाणामू १० 
अरुक्तबुद्धि , संत. १८ 
असक्तिरनभिष्वज्ञः १३ 
अध्त्यमप्रतिष्ठ ते श्र 
असी मया हतः शन्रु; १६ 
असयतात्मना योग: ६ 
असशय मद्यवाहों द्व 
अस्माक॑ तु विभिष्टा ये 
अहमात्मा गुडाकेश.. १० 
अहकारं बल द्पमू. १६ 
अहंकार बल दर्ूप. १८ 
अह ऋत॒रह यज्ञ ९ 
अह बेश्ानरो भूत... १५ 
अह सवच्य प्रभव३ १० 
अहं हि स्ववजानामू ९ 


श्3 
न 


६ 0॥ 


२८ 
श्द्द्‌ 
४५ 


र्८ 


[ २०५ ] 


अहिसि सत्यमक्रीधध.. १६. २ 
अहिसा समता तुष्टि. १० ५ 
अहो बत महत्यापप्‌ १ 
[आ | १७ 
आख्याहि में को भवानुगरूप:१ £ ३१ 
आचार्योः पितर; पुश्रा/ १ ३४ 
आक्योडमिजनवानस्मि १६ १५७ 
मआत्मस्मभाविता; सब्चा; १६ १७ 
आत्मोपम्येन सर्वत्र ६ ३२ 
आदित्यानामहं विष्णु; १० २१ 
आपूर्यमागमचलप्रतिएमू_ २ ७० 
आन्रक्षभुवनास्लोका: ८ १६ 
आयुधानामहं वच्नम्‌ १० १८ 
आयुःसत्ववकारोग्य०ण. १७ ८ 
आरुरुक्षेश्षुनेयगिम्‌ ६ 
आज्र्त ज्ञानमेतैन रे ३९ 
आशापाशशतैबंद्धाः. १६ १२ 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम ९२ २९ 
आसुरी योनिमापतन्ना १६ २० 
आहारस्त्वपि स्वस्थ १७ ७ 
आहुस्त्वामृष्यः सर्व॑ १० १३ 


६] २१ 
इच्छाहेपसमुत्येन ७ २७ 
इच्छा द्वेषः सुख दुःखम १३ ६ 
इति क्षेत्र तथा नानम्‌ू १५ १८ 


इति गुह्यतर्म शात्रमू_ १७ २० 
इति ते ज्ञानमाख्यातम्‌ १८ ६३ 


इत्यजुन वासुदेवस्तथोद्त्वा ११ ५० 


इत्यह चासुदेवस्थ श्८ ७७४ 
इद्मग्य मया रव्धम्‌ श्६ १३ 
इद शानमुपाशित्य श्र 
इदं तु ते शुह्यतमम्‌ 95३. 
इद ते नातपस्काय श्८ ६७ 
इद झरीरं कोन्तेय श्इ १ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्वार्थ ३७ 


इन्द्रियाणों हि चरताम्‌ 
इन्द्रियाणि प्राण्याहुः 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः 


न नए ७ आए ७ #ए 0 ९0 
ण्<्‌ 
छ 


इन्द्रियार्थेपु वेराग्यम्र. (३ ८ 

इमे विवसते योगम्‌, १ 

इष्टान्मोगान्दि वो देवाः श्र्‌ 

इंद्देकस्थें जगत्कृत्ससम्‌ ११ ७ 

इह्दैव तेजितः सर्गः ५१९ 
[६ ]१ 

ईश्वर: स्वभूतानामू. १८ ६१ 
[3]५९ 


उच्चै।श्रवसमश्वानामू १० २७ 
उत्कामन्तं स्थितं वापि. १५ १० 
उत्तम3 पुसपस्त्वन्यः १५ १७ 


उत्सन्नकुलघर्माणाम्‌ १ ४४ 
उत्सीदेयुरिमि छोका: ३ रशड 
उदाराः स« एवैते ७ १८ 
डदासीनवदासीनः श्ड र३ 


लद्धरेदात्मनात्मानम्‌ ६ प्‌ 


उपद्रशनुमन्ता च 
[झ] ४5 
रष्चे गच्छन्ति सच्त्वस्था, 
ऊर्ध्यमूलमधःशाखम्‌ 
[ऋ ) 
ऋषि मित्रे हुघा गीतम्‌ 
[ए]४१ 


एतनछत्वा वचन केशवस्य 


एतथ्योनीनि भूतानि 
एतन्मे सं तयं कृष्ण 
एतानन्‍न हन्तुमिच्छामि 
एत़ान्यपि तु कर्माति 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य 
एता विभूर्ति योगं च 
एसैविंमुक्तः कौन्तेय 
एवम्क्तो हृपीकेशः 
एवमुकतवा ततो गजन्‌ 
एवमुक्‍्त्वाजुनः सख्ये 
एवध्ुक्ता दषीकेशम्‌ 
एवमेतद्रथात्थ त्वप्र्‌ 
एवं झांत्वा कृत कर्म 
ए४ परम्परापाप्तम्‌ 
एव प्रवतित चक्रम्‌ 
एवं बहुविधा यज्ञा; 
एव बुद्धेः पर बुद्ध्वा 
एवं सततयुक्ता ये 


[ १०६ ] 


डर 


/७ ९१८ 
श्पू २ 


र्३ ४ 


ही 
रू ०६ ७ “पं *७ “७ 
न्‍्प्0 


एबा तेडमिद्विता सांख्ये २ 


एथा ब्राह्मी स्थिति! पार्थ. २ 
ओ])२ 
ओमित्येक्राक्षर ब्रह्म ८ 
३० तत्सतदिति निर्देशश. १७ 
के । ४६ 
कच्िदेतच्छुतं पार्थ... १८ 


कच्चिन्नोभयविश्रष्ट: दर 


कट्वम्लल्वणात्युष्णण.. १७ 
कथं न शेयमस्मामिः १ 
कर्थ भीष्ममहं संख्ये २ 
कर्थ विद्यामहं योगिव्‌ु. १० 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि श्‌ 
कर्णैव हि संसिद्धिम हे 
कर्मणो ह्यपि बोद॒ब्यमू. ४ 
कर्मणः सुकृतस्थाहु.... रै४ 
कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ू.. ४ 


कर्मण्येवाधिकारस्ते २ 
कम ब्रह्मोद्धव॑ विद्धि | 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य 4; 


कर््यन्तः शरीरखम्‌ १७ 
कविं पुराणमनुशासितारम्‌ ८ 
कस्मातच्व ते न नमेरनू. ११ 
काडून्तः कमंणा सिद्धिमू ४ 
काम एप क्रोध एप इ्‌ 
कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ ५ 
काममाशित्य दुष्पूर्भू १६ 


३९ 
७२ 


श्दे 
र्३ 


७२ 
रे८ 


९ 


३९ 

है. 
१२७ 
५१ 
२० 
१७ 
कर 
श्८ 
४७ 
१५ 


[ २०७ ] 


कामात्मानः खर्गपरा: २ ४३ 
कामैस्तैस्तेह तशाना: ७ २० 
काम्यानां कर्मणां न्‍्यासम्‌ १८ २ 


कार्येन मनसा बुद्धया. ५ ११ 
कार्पण्यदोषोपहतखभाण४ ९ ७ 
कायकरणकर्ंत्वे ११ २० 
कार्यमित्येव य॒त्क्म १८ ९ 


कालो$स्सि लोकक्षयक्गतू ११ १२ 
काश्यश्र परमेष्वास; १ १७ 
कि कभे किसकमति ४ १६ 
कि तदूत्रद्म किमध्यात्मम्‌ू ८ १ 
कि पुनर््नक्षणा: पुण्याः ९ ३३ 
किरीटिन गदिन चक्रहस्तम्‌ ११ ४६ 
किरीटिन गदिनि चक्रिणं च ११ १७ 


कुतस्ता कश्मलमिद्म्‌ श्र 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति १ ४० 
कृपया परयाविष्ट: १ २८ 
कृषिगौरश्यवाणिज्यम्‌ू.. १८ ४४ 
कैल्ह्विखीन्युणानेतान्‌ू. १४ २१ 
क्रोघाद्ववति सम्मोहः. २ ६३ 


क्लेशोडपघिकतरस्तेपामू १९५ ५ 


बलेब्य मा स्त् गमः पा्थ १ ३ 
ल्षिप्रं सवति घर्मात्मा ९ ३१ 
क्षेत्रक्षेत्रशयोरेव १३ ३४ 


क्षेत्र| चापि मां विद्धे १३१ २ 


[ग]६ 
गतसनज्गञस्य मृक्तस्य ४ र्३्‌ 
गतिमंत्ता प्रभुः साक्षी ९ १८ 
गाण्डीवं लंसते इस्तातू. १ ई३० 
गामाविश्य च भूतानि १५ १३ 
गुणानेतानतीत्य चीनू. १४ २० 
गुरूनहत्वा हि सहानुभावान्‌ २ ५ 

[च]५ 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण ६ रे४ 
चत॒विधा भजन्ते माम्‌. ७ १६ 
ब्बातुवण्य मया खुष्टमू. ४ १३ 
चिन्तामपरिमेयां च १६ ११ 
चेतसा सर्वकर्माणि श्८ ५७ 

[ज]१४ 


जन्म कर्म च मे दिव्यमू ४ ९ 


जरामरणमोक्षाय ७ २९ 
जातस्य हि भुवो मृत्यु! २ २७ 
लितात्मनः प्रशान्तस्य ध छ 
शानयशेन चाप्यन्ये ,९ १५ 
शानविशानतृतात्मा ६ ८ 
शानेन तु तदज्ञानम्‌ ५ १६ 
शान कर्म च कर्ताच. २१८ १९ 
शाने भेय॑ परिनाता श्८ १८ 
शान॑ तेउहं सविज्ञाम॒ ७ २ 
शैय यत्तद्मवक््यामि श्श श्र 


जेयः स नित्य संन्यासी ५ #$ 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते ३ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः १३ 
[त्त]।५२ 
तत्व सस्मृत्य संस्मृत्य ८ 
ततः पद॑ं तरत्परिसार्गितव्यम्‌ १५ 
ततः शड्जाश्र भेयश्व १ 
ततः ब्वेतेईयेयुक्ते ! 
तत॥ स विस्मयाविष्ट; ११ 
तत्क्षेत्र यश्च याहक्च १३ 
त्वित्तु महाबाहदो ३ 
तत्र त॑ बुद्धिसंयोगम्‌ दर 
तत्र सत्त्वं निमल्त्वातू १४ 
तनापश्यत्स्थितान्पार्थ: १ 
तत्रैकस्थं ज्गस्कृत्सम्‌ १३ 
तब्रैका्य मनः कृत्वा ६ 
तत्नैव॑ सति कर्तार्म्‌ १८ 
तदित्यिनभिसघाय १७ 
तदूबुद्धयस्तदात्मानः ५्‌ 
तदिद्धि प्रणिपातेन है 
तपस्िभ्योष्घिको योगी. & 
तपाम्यहमह वर्षम्‌ ९्‌ 
तमस्त्वशानज विद्धि १४ 
तम्ुवाच दृषीकेशः श्‌ 
तमेव शरणं गच्छ श्८ 
तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते १६ 


तस्मान्मिन्द्रियाप्पादी. ३ 
तस्मात्वमृत्तिष्ठ यशो लमस्र ११ 


[ २०८ | 


4 
१७ 


9७ 
ड 
१३ 
श्र 
श्ड 
रे 
२८ 
डे 
६ 
रद 
१३ 
१२ 
१६ 
२५ 
१७ 
रे४ 
४६ 
१९ 
८ 
५० 
दर 
रड 
४१ 
श्र 


तस्मात्पणम्य प्रणिधाय._ ११ ४४ 
तस्मात्सवेषु कालेघु ८ ७ 
तस्मादशानसभूतम्‌ ४ ४२ 
तस्मादसक्तः सततम्‌ ३ १९ 
तस्मादोमित्युदाह्वत्य १७ एड 
तस्मादयस्य मदह्दवाहे २ ६८ 
तस्मान्नार्े वय इन्तुमू_ १ ३७ 
दस्य संजनयन्दषमभ्‌ श्र 
तानहं द्विषतः क्रूरानू. १६ १९ 
तानि सर्वाणि संयम्य २६१ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी. १२ १९ 
तेजः क्षमा धृतिः शोचम्‌ १६ के 
तेत॑ भुकत्वा खर्गलेकम्‌ ९ २१ 
तेषामहं समुद्ध्ो श्र ७ 
सेषामेवानुकम्पाथम्‌ू. १० ११ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः। ७ १७ 
तेषां सततयुक्तानामू. ६० १० 
तं तथा कृपयाविष्टमू. २३ १ 
त॑ विद्यादइःखसयोग० ६ २३ 
स्यक्वा कर्फलासछम्‌ . ४ २० 
त्याच्यं दोषवद्त्येके. १८ हे 
; चिमि्गुणमण्भावेः ७ १३ 
ब्रिविधा भवति श्रद्धा ६७ २ 
त्रिविध नरकस्येदम्‌ १६ २१ 
श्रेगुण्यविषया वेद) २ ४५ 


त्रेडि ्‌ 

त्रविद्या मा सोमपाः पूतपापाः ९ 
त्वमक्षर परम वेद्तिव्यमू ११ 
त्वमादिदेवः पुरुपः पुराण; ११ 


[द्‌ ]२६ 
दण्डो दमयतामस्मि १० 
दम्भो दर्पोषु्भिमानस््च_ १६ 
दातव्यमिति यद्दावनमू. १७ 
दिवि सूर्यसहर्तस्य ११ 
दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌ ११ 
दुःखमित्येव यत्कर्म १८ 
दुखेष्वनुद्विग्समनाः र्‌ 
दूरेण ह्मवर कर्म दर 
हप्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌ १ 
दृष्टवेद मानुपं रूपम्‌ ११ 
देवद्विजगुरुप्रानपूजनम्‌ १७ 
देवान्मावयतानेन ३ 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे २ 


देही नित्यमवन्योड्यम. २ 
देवमेवापरे यशम्‌ ड 
देवी सम्पह्तिमोक्षाय १६ 
देवी हपा ग़रुणमयी ७ 
दोपेरेतः कुछव्तानामू. १ 


दष्टाकरालनि च ते ११ 
ब्रावाएथिव्योरिद्मन्तर हि. ११ 
चुत छल्यतामस्मि १० 
द्रव्यवज्ञासपोयज्ञाः है 


गी० प० १४-०० 


[ २०९ ] 


२० 
श्८ 
३८ 


३८ 


श्र्‌ 
११ 


५६ 
४९ 


५३ 
१ 


१३ 
३० 
र५्‌ 


श्ड 
8३ 
२५ 
२० 
श्६ 
२८ 


द्रुपदो ठ्रोपदेयाम्च १ १८ 
द्रोणं च भीष्म च जयद्रवं च ११ ३४ 
द्वाविमो पुरुषों लोके.. १५ श्द 
द्वो भूतसगों लोकेडस्मिन्‌ू १६ ६ 
[ध]७ 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र १ ५ 
धूमेनावियते वहिः. ३ ३८ 
धूमो राजिस्तथा कृष्ण. ८ २५ 
धृत्या यया धारवते श्ट ३३ 
बृष्ट केतुश्रेकितानः १० 
आ्यनेनात्मनि पश्यन्ति. १३ २४ 
ध्यायतों विपयान्फुस: २ धर 
[न ]४९ 

न कर्तृत्व न कर्माणि ५ १४ 
न कर्मणामनारम्मात्‌ ३ ४ 

काड्ले विजय कृष्ण १ ३२ 
न च तस्मान्मनुष्येपू. १८ ६९ 
नच मत्खानि भृति ९ ५ 
नचमातानिक्मागि ९ ९ 
नचेतह्िद्वः कतरन्र:.. २ ६ 
न जायते म्रियत वा _ २ २० 
न तदस्ति प्रथिव्या बा १८ ४० 
न तद्भासयते सू्ः !्५ू. ६ 
नठुमाजकक्‍वसे द्रपमू ११ ८ 
न लवेवाह जाठु नासम्‌ - २ १२ 


न देश्यकुशलछ कर्म 

न प्रह्ष्येत्पिय प्राप्य 

न चुद्धिभिद जनयेत्‌ 
नभः्स्पृश दीक्तमनेकवर्णम्‌ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
न जा कर्माणि छिम्पन्ति 


न मा दुष्कृतिनों मूढा: - 
न से पार्थास्ति कर्तव्यम्‌ 


न में बिदुः सुराणा: 
न रूपमस्यद तथोपलम्यते 
न वेदयजाध्ययनेन दाने: 
नश्टे मोह; स्घतिलब्धा 
न हि कश्चित्नणमसपि 

न हि जानेन सहर्शम्‌ ; 
न हि देहझूता शक्यम्‌ 


नहिप्रपश्यामि ममापनुग्यात्‌ू ₹ ८ 


नात्यग्नतस्तु योगोड्स्ति 
नादतते कस्यचियापम्‌ | 


नान्‍्तो5स्ति मम दिव्यानाम्‌ १० ४० 
नान्‍्य शुणम्यः कर्तारम्‌ १४ १९ 


नासतो विद्यते मावः 
नासि बुद्धिरयुक्तस्य 
नाई ग्रकाशः सर्वस्य 
नाह वेदेन्न तपसा 
निमित्तानि च पश्यामि 
नियत कुरु कम त्वम्‌ 
नियतं सज्गरहितम्‌ 


१८ २३ । पिताइहमस्य जगतः 


१८ १० | नियतस्थ ठु सन्‍्यासः.. १८ ७ 
५ २०. निरागीय॑तचित्तात्मा ४ २१ 
३ २६ | निर्मानमोहा' जितसड्दोपा: १५.५ 
११ २४ | निश्चय शणु मे तत्र॒ €ट ४ 
११ ४० | निहत्य धातराष्ट्रान्नः १५ 
४ १४ | नेहाभिक्रमनामो5स्ति २ ४० 
७ १५ | नेते सती पार्थ जाननू.. ८ २७ 
३ २२ | नैन छिन्दन्ति शस्मागि २ २३ 
१० २ | नेव किश्विकरोमीति ५ ८ 
१५.३ | नेव तस्म कृतेनार्थ: ३ १८ 
११ ४८ [ प ] ३८ 
श्ट षरे 
३ ५ | पश्जेतानि महावाहो १८ १३ 
४ ३८ | पत्र पुष्य फल तोयम्‌ ९ २६ 
१८ ११ | परत्तस्मातु भावोझइ४... ८ २० 
| परित्राणाव साधूनाम्‌ ४ ८ 
६ १६ | पर ब्रह्म पर धाम १० £२ 
५ १५ | पर भूयः प्रवक्ष्यामि श्ड 
पवन: पवतासस्मसि १० ३१ 
पश्य मे पार्थ रपाणि. ११ ५' 
२ १६ | परव्यादित्वान्वसूल्खद्रानू ११ ६ 
२ ६६ | पश्यामि देवास्तव देव देहे ११ १५ 
ह ७ २५ | पवयेतां पाण्डपुत्रणामू १ ३ 
११ ०३ | पाग्जन्य हृपीकेशः १ १५ 
१ ३१ | पार्थ नेवेह नामुत्र ६ ४० 
१ ८ | पितासि छोकस्थ चराचरस्य ११ ४३ 


९ १७ 


ध 


[१११ ] 


पुष्वो गन्धः प्रथिव्यांच. ७ ९ | वहूनां जन्मनामस्टे 
पुरुष: प्रकृतिखो हि. १३ २१ | बहूनि मे व्यतीतानि 
पुरुष; स परः पार्थ ८ २२ | वाह्मस्पशेप्वसक्तात्मा 
पुरोधसां च मुख्य मामू १० २४ | बीज मां स्वभूतानाम्‌ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ६ ४४ | बुढियुक्तो जहातीह 


प्रथकवेन तु यज्जानम १८ २१ | बुद्विन्नोनमसंमोहः 
प्रकाश च प्रत्र्तिच. १४ २२ | बुद्धमेंद ्रतेश्चेव 


प्रकृति पुरुष चेव १३ १९ | बुढबा विश्वद्यया युक्तः 
प्रकृति स्वामवष्टम्य ६ ८ ' बृहत्साम तथा साम्नाम्‌ 
प्रकृतेः क्रियमागानि ३२७, ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहम 
प्रकतेगुणसमढा: ३ २९  अह्ण्याधाय कर्माणि ' 
प्रकृत्येव च कर्माणि. १३ २९ ' ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा 
प्रजहाति बदा कामान्‌ू. २ ५५ ह श्रह्मापण ब्रह्म ह॒विः 


प्रयत्नाद्मतममानरत ६ ४५ यआओह्गश्नत्रियविज्ञाम 
पयागकेलि मनसाचलते ८ १० |... [भ]१ 
प्रत्यन्विस अन्य द्धन ५ ९ 
बबिता दिल का) 86 ७0 आय जतल्वयो हक) 
प्रवृत्ति च निद्ृत्तिच १८ ३० | 'कित्या मामभिजानाति 
प्रभान्‍्तमनस होनम ६ २७ | भयाद्रणाहुपरतम्‌ 
प्रभान्तात्मा विगतमी:._ ६ १४ | भवान्भीप्मश्र कणश्र 
प्रसादे स्वदुःग्वानाम २ ६५ | भवाग्ययो हि मृतानाम्‌ 
प्रह्मदन्‍्चास्ति दत्वानाम १० ३० | भीषाद्रोगप्रमुखत; 
प्राप्य पुण्यक्रता छोकान्‌ भूतग्रामः स एवायम 
[व ]१७ सूमिरापोड्नलो वायुः 
बन्वुरात्मात्मनस्तस्य ६ | भूय एवं महावाद्दो 
बल वबलवता चाहम्‌ ११ | भोक्तार यज्ञतपसाम्‌ 
वहिसस्‍््तम्च भ्रतानामू १३ १५. भोगैश्वयप्रसक्तानाम 


छ «४ ञ्ती 
प्र 
+छ 


नप्णं 
५ 


६ 


७ 
न 


का 


पा ० 
न्ड दा 
9 «७० »९ 


ना 
छ 


८<्‌ 


न्छ ढ ५ »७ 0 ल्‍्थ 
छ& (छ «४ ७ «9१ 


न्षा 
घ<्‌ 


ल्‍्प 


ष्र 
न 


[मे ] २४ 
मचित्ता मद्गतप्राणाः 
मब्वित्त: सबंदुर्गाणि 
मत्कमंकझन्मत्परम; 
मत्तः परतर नान्यत्‌ 
मदनुग्रहयय परमम्‌ 
मनःप्रसादः सोम्यत्वम्‌ 
मनुष्यागा सहसेशु 

मन्मना भव मसझक्तः 
मन्मना भव सद्धक्तः 
मन्यसे यदि तच्छक्यम्‌ 
मम योनिम॑हद्ब्ह्म 
ममेबाशो जीवलोके 
मया ततमिदं सबम्‌ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: 
मया प्रसन्‍्नेन तवाजुनेद्म्‌ 
मयि चानन्ययोगेन 
मयि सर्वोगि कर्माणि 
मय्यावेश्य मनो ये माम्‌ 
मय्यासक्तमनाः पार्थ 
मय्येव मन आधत्सख' 
महर्षयः स्त पूर्व 
सहषींणा झूगुरहम्‌ 
महात्मानस्तु मा पार्थ 
महाभूतान्यहकारः 
मातेव्यथामा च 


'( २१२ ] 


१५० ६ 
१८ ५८ 
११ ५५ 


श्श 
९७ १६ 


७56 
न्प्ण 


श्८ ६५ 
श्श४ 
श्४ ३ 


श्श्‌ ४७ 


माच्रास्पर्शास्तु कीत्तेव... २ 
मानापमानयोस्तुल्यः १४ 
मामुपेत्य पुनजन्म ८ 
मां च योज्व्यभिचारेण. १४ 
मां हि पार्थव्यपाश्रित्त. ९ 
मुक्तसंगो5नहवादी १८ 
मूढग्राहेणात्मनो यतू. १७ 


मृत्यु; सवहस्थाहम्‌ १० 
मोघाशा मोघकर्माणः ९ 
[य ] १०३ 


य इमे परम गुदह्यम्‌ १८ 
य एन वेत्ति हन्तारम्‌ २ 
य एव वेत्ति पुरुषम्‌ १३ 
यज्चापि सर्वश्तानामू १० 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोडसि ११ 
यजन्ते सात्ति4ा देवानू_ १७ 


यज्जात्वा न पुनर्मोहम्‌ू ४ 
यजदानतपःकर्म १८ 
यजणिशम्तभुजः । 
यज्ञशिशशिनः सन्तः 
यज्ञार्थात्कर्गोडन्यत्र ३ 
यज्ञे तवसि दाने च श्छ्२ 
यततो ह्पि कोन्तेय २ 
यतन्तो योगिनस्वेनम्‌ू.. १५ 
यतेन्द्रियमनोवुद्धि: ण्‌ 
यतो यतो निश्चरति ध्ध 


यतः प्रइधत्तिभूतानाम १८ 


२५ 
श्ष्‌ 
२६ 
श्र 
२६ 
१९ 
१४ 
श्२ 


६८ 


२३ 


४र 


यत्तरोषि यदश्नासि ९ 
यत्तदग्ने विषमिव १८ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म १८ 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ू. १८ 
यत्तु प्रत्युपकारा4म्‌ १७ 
यत्र काले त्वनावृत्तिम्‌ ८ 
यत्र योगेश्वर; कृष्ण १्८ 


यत्नोपरमते चित्तम्‌ न 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थानम.. ५ 
यथाकाशख्ितो नित्यम्‌ 


है 
यथा दीपो निवातस्थः धर 
यथा नदीना बहवो5म्बुवैगाः ११ 
यथा प्र ।शयत्येक: श्३्‌ 
यथा प्रदीत ज्वल्न पतड़ाः ११ 
यथा सबंगत सीश्म्यातू. १३ 
यथैघासि समिद्धोइग्ति:.. ४ 
यदक्षर वेदबिदों बदन्ति ८ 


यदणय़े चानुवन्धे च १८ 
यदहकारमा श्रित्य श्८ 
यदा ते मोहकल्लिम्‌ २ 
यदादित्यगतं तेजः १५ 


यदा मूतइथग्भावम्‌ १३ 
यदा यदा हि धर्मस्य हु 
यदा विनियत चित्तम्‌ व्‌ 
यदा सच्चे प्रचूछे तु १९ 
यदा सहरते चायम्‌ २्‌ 
यदा हि नेन्द्रियार्थपु ध््‌ 


[२१३ ] 


२७ 
३७ 
२४ 
श्र 
श्र 
२३ 
८ 


यदि मामप्रतीकारम्‌ 
यदि ह्यहं न वर्तेयम्‌ 
यहच्छया चोपपत्रम्‌ 
यदहच्छालाभसंतुए: 
यद्यदाचरति श्रेष्ठ: 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वम्‌ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति 
यया तु धर्मकामार्थोन्‌ 
यया धर्ममधर्म च 


यया खप्न भय शोकम्‌ 


यर्त्वात्मरतिरिव स्थात्‌ 
यर्त्विन्द्रियाणि मनसा 
यस्मात्भ रमतीतो5्ह म्‌ 
यस्मात्रोहिजते ल्ोकः 
यस्य नाहकूतो भाव: 
यस्य सर्व समारम्भा: 
यातयाम गतरसम्‌ 


या निद्ञा स्वंभूतानाम्‌ 


यान्ति देवबता देवान्‌ 


यामिमां पुष्पिता वाचम्‌ 


यावत्सजायते किश्वित्‌ 
यावदेतानिरीक्षेष्दम्‌ 
यावानथ उदपाने 
युक्ताहारविहारस्य 
युक्त: कर्मफल त्यक्त्वा 
युज्जन्नेव॑ सदात्मानम्‌ 
युझ्न्नेव सदात्मानम्‌ 


नए ० 0) ७ ७ 
न्ध्ण 
कि । 


६ २८ 


युधामन्युश्र विक्रान्तः 
ये चेव सात्विका भावाः 
ये तु धर्म्याम्तमिदस्‌ 
थे तु सर्वाणि कर्माणि 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यम 

ये व्वेतद्भ्यसूयन्तः 
येध्प्यन्यदेवता भक्ताः 
ये मे मतमिद्‌ नित्यम 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते 

ये शास्रविधिमुत्सज्य 
येषामर्थ काइलित नः 
येपां त्वन्तगतं पापम्‌ 
ये हि सस्पर्णजा भोगाः 
योगयुक्तो विद्युड्डात्मा 
योगसंन्यस्तकर्मागम 
योगस्थ: कुरु कर्माणि 
योगिनामपि सर्वेधाम्‌ 
योगी युज्ञीत सततम 
योत्स्यमानानवेक्षेड्हम्‌ 
यो न हृष्यति न हो 
योडन्तःसुखोडन्तरारामः 
यो मामजमनादिं च 

यो सामेवमसंमूढः 

यो मां पश्यति सर्वत्र 
योडयं योगस्त्वया प्रोक्तः 
योयोयायां तनु भक्तः 
ये ये वापि स्मरन्‍्भावम्त्‌ 


4 


१ 
७ 


र२ 


श२ 


] 


१२ 
रे 
हम 


[ ११४ | 


दर 
श्र 
२० 
घ्‌ 


य॑ लब्ध्चा चापर छाभम्‌ ६ रेर 
ये सन्‍्यासमिति प्राहुः ६ रे 
य हि न व्यथयन्त्येते २१५ 
ये गास्रविविमुत्ज्य १६ २३ 


ये; सर्वत्रानभिरनेहः २ ५७ 
[र]९११ 
रजसि प्रलये गत्वा श्ड १५ 
रजस्तमश्चाभिमूय १४ १० 
रजो रागात्मक विद्धि. १४ ७ 
रसो5हमप्सु कोन्तेय ७ ८ 
रागद्वेपविुक्तेस्तु २६४ 
रागी कर्मफत्प्रेप्सः १८ २७ 
राजन्सस्मृत्य सस्मृत्य १८ ७६ 
गजविद्या राजगुह्यम्‌ ९ २ 
रुद्रागा गड्ढगस्थास्मि १० २३ 
रुद्रादित्या वसवो ये ११ २२ 
रूप महत्ते वहुवक्त्रनेत्रमू ११ २३ 


[ल८]४ 
लभस्ते ब्रह्मनिवोगम्‌ ५ २५ 
लेलिद्यसे ग्रसमानः समन्तात्‌ ११ ३० 
लेकेडस्मिन्द्रिविधा निठठा ३ ३ 
ल्येभः प्रवृत्तिरारम्भ: श्ड श्र 

[व ] २० 
वक्‍तुमहंस्यशेपेण १० शृद्ट 
वक्‍चाणि ते त्वस्माणाः। ११ २७ 
वायुयमोउग्निवृरुण; गशाड्ुः १ १ ३९ 


चासासिजीणांनि बथा विहाय २ २२ 
विद्याविनवसम्पस्ने ण्‌्श्८ 
विधिहीनमसशन्नम्‌ श्७ १३ 
विविक्तसेबी छच्चागी. १८ ५२ 
विपया विनिवतम्त २५९ 
विपयन्द्रियसयोगात्‌ श्८ ३८ 
विस्तरेणात्मनो योगमू__ १० १८ 
विहाय कामान्य; सर्वानू २ ७१ 
बीतरागभयक्रो गः ४ १० 
चृष्णीना वासुदेवोइस्मि. १० ३७ 
बेदाना सामवेदोडस्पि. १० र२ 
बेदाधिनाशिन नित्यमू २ २१ 
वेदाद समतीतानि ७ २६ 
बेदेसु वश्ेप तप/सु चेच.. ८ २८ 
व्यवसायात्मिका बुद्धि; २४१ 
ब्यामिश्रेणंब वाक्यन है. 
व्यासप्रसादाब्टूतवानू_ १८ ७५ 
[ द | २० 
शक्नोतीहेव यः सोहुमू ५ २३ 
शनें: शनेंसपरमेत्‌ ६ २५ 
शो दुमस्तपः शोचम्‌. १८ ४२ 
दरीखाडमनोमियंतू. १८ १५ 
शरीर यदवाप्नीति श्ष ८ 
शुक्लक्षष्णे गती होते ८ रद, 
ग़ुचों देशे प्रतिष्ठाप्य ६ १३ 
जुभाशुभफरलरेवम्‌ ९ २८ 


न जज-न-+ नली नम ++न-ऊ१०००० ००५७ ८००. ५७+>-०»-+-++-3नननीनननिनिनिननर न न न न्‍०++++++.. क्‍न्‍मओ७णन- >बलज न लन अबनजबजमलन्न-ननरजननजननम नल... नमन नीनीयीन जननल9ल-त++..क्‍नननननन«कनननरन 


गाय तजो वृनिर्दाध्य १८ ४३ 
श्रद्यया परया तमम्‌ १७ १७ 
श्रद्धावाननसयश्र १८ ७१ 
श्रद्धाचांस्लमते ज्ञानम्‌ ४ ३९ 
श्रुतिविषतिपन्ना ते दर 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्रज्ञात्‌ ४ ३३ 
श्रेयान्खधर्मा विगुणः ३ ३५ 
श्रेयान्खधर्मा विगुण:.... १८ ४७ 
श्रेयो हि जानमम्यासातू १३ १२ 
श्रोत्रादीनीख्रिवापण्यन्ये.. ४ २६ 
श्रोत्र चक्षु। सार्भन च. १५ ९ 
शद्व॒रान्सुदृदब्चंब ९ २७ 
[स॒ |] ६३ 
स एवाय मया तेड्द्य थे ३ 
सक्ता क्मण्यविद्वांस श्श्ण्‌ 
सखेति मत्वा प्रसभ वदुक्तम्‌ ११ ४१ 
स बोषों थातंराष्ट्राणाम्‌ १९ 
सतत कीत॑बन्तो माम्‌ ९ १४ 
पतया श्रह्यया युक्त, ७ २२ 
पत्कारमानपूजार्थम्‌ १७ १८ 
मत्त रजसतम इति श्ध ५ 
' सत्य सुखे सजयति ८४८ ९ 
सच्चात्संजायते नानम्‌ू.. १४ १७ 
' मत््वानुरूपा सर्वस्य १७ ३ 
प्रदश चेंटते स्स्या: ३ ३३ 
, सद्ावे साथुभावे चले १७ रद 
४ सर्म कायक्षिरोग्रीवम्‌ ६ १६ 


[ २१६ ] 


सम॑ पश्यन्हि सर्वत्र १३ २८ 
सम सर्वेषु भूतेपु १३ २७ 
समः शत्रों च मित्रेच १२ १८ 
सुसदुःखसुखः खस्थ: १४ रे४ 
समो5ह सर्वभूतेघु 5.२६ 
सर्गाणामादिरन्तश्र १० रेर 
सर्वकर्माणि मनसा ५ १३१ 
स्वकर्माण्यपि सदा श्८ ५ 
सर्वगुह्मतमो भूयः १८ ४ 
स्वतः पागिपाद तत्‌ १३ १३ 
सर्वद्वाराणि सयम्य ८ श्र 
सर्वद्वारेपु देहेडस्सिनू. १४ ११ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य १८ ६६ 
स्व भूतस्थमात्मानम्‌ ६ २९ 
स्वभूतस्थित यो मामू ६ ३१ 
सर्वभूतानि कौन्तेय ९ ७ 
सवभूतेषु येनेकम्‌ १८ २० 
सर्वंमितद्वत मन्ये १० १४ 
सर्वयोनिषु कॉन्तेय श्४ड ४ 
स्वस्थ चाह हृदि सनिविष्ठ १५ १५ 
सर्वागीन्द्रियकर्माणि ४ २७ 
स्वन्द्रियगुणाभासम्‌ १३ १४ 
सहज कर्म कोन्तेय श्ट ४८ 
सहयना; प्रजा; सृद्ठा ३ १० 
सहस्युगपर्यन्तम्‌ ८ १७ 
साथिभूताधिदेव मामू_ ७ ३० 
प्‌ है 


साख्ययोगी पृथग्बालाः 


सिद्धि प्रात्तो यथा तऋह्म.. १८ ५० 
सीदन्ति मम गात्राणि १२९ 
उुखदुःले समे ऋत्वा २ ३८ 
सुखमात्यन्तिक यत्तत्‌ ६२१ 
सुख त्विदानी चिविधम्‌ १८ हे६ 
सुदु्दंशमिद रूपम्‌ ११ ५२ 
सुहन्मित्रायुदासीन ० ६ ९ 
संकरो नरकायेव १४२ 
सकव्पप्रभवान्कामान्‌ ६ २४ 
संतुष्ट; सतत योगी १२ १४ 
सनियम्थेन्द्रियग्रामम्‌ श्र ४ 
सन्यास कर्मगा कृष्ण ५ १ 
सन्यासः कर्मयोगश्न ५ २ 
सन्यासस्तु महाबाहो ण्दप्‌ 
सन्यासस्य महाबाहो १८ १ 
स्थाने हृषीकेश तब प्रकीरत्या ११ ३६ 
खितप्रशस्य का भाषा २५४ 
स्पर्शान्क्षत्वा बहिबह्यानू. ५ २७ 
सधमंमपि चावेक्ष्य २३१ 
खभावजेन कोन्तेय १८ ६० 
स्वयमैवात्मनात्मानम्‌ १० १५ 
स्‍्वे स्वे कर्मण्यभिसर्त;ः.. १८ ४५ 
[ह]३ 
हतो वा धाप्स्यसि खर्गमू २ ३७ 
हन्त ते कथयिध्यामि १० १९ 
हृपीकेश तदा वाकक्‍्यमू. १ २१ 
सम्पूर्ण इलोेक ७०० 


